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उल्था सुलभ भाषा में परिडत उपेन्द्र 
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नारायण काश्मीरी ने किया 
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अनेक मन्तो का समह जो सन्ध्यासे 
सम्बन्ध रखते ह. 
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खनल्ध्या चान्य । 
ध 
उपेन्द्र निवेदन 
जिसका 
उल्था सुखभ भाषा मे परिडत उपेन्द्रनारायण 
काश्मीरीने फिया 
क्नोर अनेक मन्घ्ों का सेयह जो सन्ध्या से 
| | स. 
सम्बन्ध रखत ह । 
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९ ( ) इसके भातर शब्द (थं स >.10 65 शब्द समाप पूरी 


करने क) हे । 

२,,,, जहां एेसेरदोवा आधे चिहदहां तो उपर फ 
शब्दां के स्थान पर विहा का जानना। 

३  ज। शब्द्‌ स्थूल अक्तरोमं दोषं उनको मूल क्‌! 
भाग जानना । 

४, शब्दान्त का चिहई६। 

४ ०. इत्यादि शेष शब्द नो दाहराये नदी 
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7गणेयायनमः % 


द्ारम्ध निवेदन । 


ज ओ क 





ल. =---------- 


यह दोटा सा ग्रन्थ संक्ञेप उल्था ञुखुय भाग सन्ध्या भाष्य 
सदशन भवोधिनीका ई ।९ एक ५९ भाष्य ब्रह्य प्रकाशका सं 
खय बातें इमं लिख २। दं ज। 2/१ शब्दाय व्याख्या 1 
है सो इन दोना भए मरा चौर तै्तिखय आरण्यक कामौ अभ 
राय देखकर लिखा ६ अ।र जह क भरमाण मदुस्पृति का मिला 
बह भी छिख देया ६ । यद्‌ उन्था शर! प,५८त्‌ पगलप्रसाद्‌ जां 
काशी वासो की सहायता सं बना ५८९ च परिडत्‌ प्रेमनाथनजां 
सखुं हमरे षुगादेत म ।लर्न ५ वदत सदायताक द न्यास 
छ्रौर युद्राक च चइ जो तन्त्र के असार इस ग्रन्थम्‌ प्तख 


हं व्याख्या कट २ रेष्ती मो पाई जाचगा जका भ्रमाख शद्‌ 


भाष्य मनी मिलता जो संन्ध्या भ्य म ह्‌ ।जस क पट उल्थाहे 


यह सन्ध्या गायत्री कम आदि क^ समभ क जहा तक मेरी बुद्धि 
पहंची सुलम शब्दाय मन्व का ईस दतु स ^रखा ङि अये 


ज्ञाने से फल विशेष होता है । 


इस ग्रन्थः को अनेक प्‌।रडत( क। दिखाया ओर शोधन ष ` 
बहुत उपाय किया पर यह्‌ कना सन्नत नहीं कि कहीं भूल न 
हो शौर इस देखने घाल! से यह याचना 8 कषिजो भूर बा 


अ्यद्धता दावं उसका शुद्ध कर दन | 
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 ॥&॥- 
यह्‌ उन्था मे नियम किया दै कोर शब्द संस्छेत से 
बिपरीत भाषा फा नदीं लिखा ₹। 


नाम म्रन्थकाइस देतु से उपेन््र-निवेदन रक्खाडहे कि 
अपनी ही बुद्धि से थाडं २ वेया जानने बाल्‌। का इसके पटने 
से धम्पं म विशेष लाम होगा । मन्त्रो द स्र वेदिशे इसदहेत्‌ 
से नटीं लिखि फि विना कानसे सुने उनप्र गम्य नदी होता 
र स्वर गहय सूज आरण्यका म॑ लिख द ओर मन्त्रो को युप 


पटना उचित हे । 


परिडत उपन््रनारायण 


®. ॐ.&- 
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्मतुक्खणिका । 


इस ग्रन्थ म पांच काण्ड दै । 
प्रथम कायड-सन्ध्या की उपासना का विचार । शसम शम्दाये 
` फल त्याग काल स्थान आसन अवस्था बणे 

सन्ध्या का ओर शब्दाय षि छन्द देवता ` 
विनियोग प्रणव ओर व्याहूतियों का ह । 

हेतीय काण्ड-मन्त्र ओर कमं सन्ध्या के माप्य सहित । 

तृतीय काणएड-पुरूष सूक्त । नारायण उपानेषद्‌ । लदमी सक्त । 
भाष्य सहित । 

चतुर्थं काण्ड-सुदम सन्ध्या की उपासना । 





पंचम फाणड-स्नानादि कमे सदम । 
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श्रीगणेशाय नमः । 


खन्ध्या भाष्य । 


& प्रथम कार्ड ॐ 


स मिट टाक 





| स्‌ © ® > अर 
( सन्ध्या ) इस शब्द के चार अथे मिक है. ( १) अच्छे प्रकार 
ते जो त्रिकारमे ब्रह्मादिक देवताओं ने भरणव आदि मन्त्रके हारा 
+भ ¢ (त +~ 
डस्‌ सूय्य मण्डल मँ वरच॑मान प्रमाद्मा की चिन्ता ओर्‌ उपासना क्थ 


। र ट € भ चे 
इसका नाम सन्ध्या हआ, केवख राढ्द सन्ध्या का अथ यह्‌ ह. ॐ 


प्रकार से जेसके द्वारा वा जिससे ध्यान किया जाय । सो ध्यान से 
सर्वोत्तम ध्यान परमात्मा की शुद्ध चिन्ता का आशय समा €" ( र ) 
जिस काल भ अच्छे प्रकार से परत्रह्मका ध्यान किया जाय सो जो 
महात्माओं ने उत्तम कारु सन्ध्याके कहे हं वह आगे जिखिगे. (३) 
रात्रि मौर दिन की सन्धि अर्थात्‌ मेर. ( ४ ) वेदो का संगम अथोत्‌ 
सब वेदौ कौ ऋचा सन्ध्यां है जोकि दम्‌ रोगा को द कं अनु 
कम करना उचितदेसो वेदकी आश्ञा रिख नाती हे अहरह 
सन्ध्या सुपासीत दिन दिन सन्ध्या करे ॥ व ८ हं ¢ 
सन्ध्या पाप मोक्ष करने के अथे हं आर्‌ 1नत्य ७ च।हिय मवु 
ने केवर दो काल सन्ध्या करन की आकज्ञादाहं सा इससे अधिक 
ओर को$ प्रमाण अवदय नहीं हे । मनुः वेदके जो अगह अ (<| 
की अनध्याय नहीं अ० २ इलो० १०५ सो इससे जाना गया 1# 
सध्या म अनध्याय नहीं | बद मे छ्खि हे किमनुजी का का ठक्‌ 
हे परन्तु ओर अनेक ऋषि मध्यान्ह की सन्ध्या भी शिखे 6 स 
यह बात कुछ समनुस्मरति से विपरीत नदी हे सो मध्यन्हमभी जा 


श 
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न) ~1- = (५ = ~ 
सन्ध्या की जाय तो कुछ अयोग्य नहीं आर जा मध्यान्हम नकी 


जाय तो दोष नहीं, अपने २ सावकाश के आधीन मध्यान्ह सन्ध्या रखना 
चाहिये सन्ध्या हीन ब्राह्मण ओर क्रिसी कमं का अधिकारी नहीं | 


॥ 


सनुः-प्रातःकार्की सन्ध्यासे रात्रिका पाप ओर सायकारुकी 
सन्ध्या स दनका पाप छ्टता र्‌ अ० २२८० ००२] योगम्‌ याज्ञव | 
ल्कयः-जव ब्रह्मा विष्णु महेश सन्ध्या करतेदहेंता फिर कोनन कर , 


भ्ये» 


@~ भ, ~~ = = भ, ष 
रात्रे ओर दिनके पाप सन्ध्या करनेसे छृटत टं ओर दृसरे जन्म मं. 
भी ब्राह्मणत्व स हीन नहीं हाता श्री ब्रह्माजी न पवित्र कृरनेकेलियि, 


` सन्ध्या बनाई | 


 गामिल्लः जो. ब्राह्मण न सन्ध्या कृरता हे ओर न जानता हे वह | 
शद हाजाता ह-ञ।र मरके कुत्त का जन्म पाता है। मनुजीभी लिखत ` 


1; 


ह. # सन्ध्या न करने से ब्राह्मण राद ह ¡जता ६, यागाश्वृर्‌ कहत 


रट 


क सात दन ज। सन्ध्यान करे ता राढ हा जावे | कूमेपुराण-जो । 


ब्रह्मण्‌ सन्ध्या छाडक ओर धमे क्म करतादे वह १०.००० वप्‌ 
गरक म रहतादे | याज्ञवल्कः- सूतक म भी सन्ध्या करना चाहिये 
प्र्‌- ¦ 
र त चकम नह। । स्प्रतिः- सूतक म मानसी सन्ध्या कृरना | 
गारषर्‌;- सूतक आर मृतक भ केवर मनम मन्न पट्‌ प्राणायाम 
न पद परन्तु प्राणायाम क क्रिय कर्‌ | 
भायन्ना अच्छ प्रकार से पटक अत्य द्‌ उपस्थान न करे | गा 
यन्‌। का जप ( १०) दशांश 
र । दानाकारुकी सन्ध्याम अध्ये 
दना अवदय ह, त 


थ एत्‌ महामागमं दो जहां जल सुखम नदह ओर जक 
। नोः 
१५ रतस 2रन्‌ स सय हो व| पवित्र हील दुर्भ हो तो 


भगस, न्प दत्‌ सूतकमं भी जक स्प दवे बहुत पीड़ा 


((-0. 1816 ?{. 18111018 51185111 (01661101 81111110. [14111260 0 6810011 


गज्भाजान मिवा कीं वेधुवाहो तो मानसी 


व क 1 


डो क > क 


~+ ~ = 


3 


२) 


७ 1९ ॥ क्‌ 6 
सन्ध्या न करने का दोष नही श्राद्धम जा ब्राह्मण भाजन करता 2 


उसको १० वार्‌ गायत्री पट के आचमन करकं सन्ध्या करना चाहिये | 
त्थाग सन्ध्ाक्‌[। € 

जोदेदम घावदहा वा जन्म सूतक का सूतक दो वा खी 

जस्वका होवा मतवाखावा सेड दही तो जब तक इन दोषोसेन 

छ्टे सन्ध्यादिक कमे न कर, परन्तु पुखस््य चडषे यह कटत्‌ हं 1क जच 

तकृ जीवे यह्‌ कमे न छोड इस्से यद समञ्चाजाता ह क मानस 
करे | सिडी व। मतवाल को याग्यनः। [क सन्ध्या कर्‌ | 


नाभि के ऊपर वा नीचे ज वदता घावदहो तो पितूकरमे विशेष 
करके नकर, जो करेगा तो पित्‌ के मारनका दोष होगा एसादी दाष 
अगि छ्खिी इई तिम सायंकारु की सन्ध्या करन काद । हादी, 
पूणमासी, अमावस्या, संक्रान्ति ओर श्राद्ध के दिना मं सार्थकालकी 
सन्ध्या न करे विशेषतो श्राद्ध के दिन साये सन्ध्यान करे (मनुः 
अ० ३ इलोक० १८८ अ० ४ छ० १११) 


{ख लन्न्याका। 


प्रातःकाल की सन्ध्या जिस समय तारे भी रहै करन। | सायकाल 
की जब सूथ्यै अस्त न हुये ह। आध देख पड़त हौ । प्रातःकाल की 
सन्ध्या का कार तीन प्रकार से टै, १ उत्तम जव सूर्योदय से पले 
तरि रहै, २ मध्यम जब तारे अस्त हो जाव, ३ अधम जव सूरय 
उद्य ही जाव । | 

सायक्रारु सन्ध्या क भी तीन प्रकार हद, ९ उत्तम जन्‌ तके 
सूथ्थ अस्त न हो, २. मध्यम जब थोड़े तार निकर, ३ अधम जब 


(च 


तरे सब निकल आवै; बर्ण के ल्य सूस्य उदय स पादे द्‌ा महूत । 


[ अ 


क्षत्रिय के स्यि उसका आधा आर्‌ वरय क ख्य क्षातय करस 


((-0. 186 ?1. 81110118 ७1851 (01661101 4811110. [21411260 0 €81001॥1 


^ 


ह 
ब 


चं 


( ४ ) 


जधा काल क्सि हे। मनु जी प्रातःकार कौ सन्ध्या का समय सूर 
उद्यसे दो घड़ पहिले ओंर सायंक्राल का समय तीन घड़ी दिन रहे 


>, ~ ~ ह 9 (क 2 ५५५ । 
ङिखते हँ । मध्यान्ह काल सन्ध्या का जव १६ अंश दिनर्मेसे ७ | 


१ 


अश्च शेष रहं | 
सभ्या का स्थान । 


घ्र मे सन्ध्याका फल साधारण; करण्ड मँ वा जहां जर वहता ' 


हो १० गुन। होता दै तालाव पर १०० गुना, गगाजल मँ अनन्त 
फर दे ओर्‌ विष्णु क निकट अनन्त फ़ल दै, ज।शय यह भी हैक 
विष्णु की मति के सन्मुख करने मे बहुत फल दै, घर से वाहर सन्ध्या 
करना विशेष करके ब्रह्मचारी के स्मि है गृहस्थ चारे घर मे करे चाहे 


९ जसा सावक्रार दह्‌ | 


दाव सन्श्या-जथात बड़ सन्ध्यासे आदाय यह € [ॐ गायत्रा 
| जप आर्धक हा प्रातःकाल मं पूय्याद्य स पहर अर सायक्ार्मं 


अस्त हन स पटं | यही नाम दध्‌ सन्ध्याकरादहं जप विधि ओर्‌ 
सल्य। जाग प्रकरण म मेलेगी | 


आसन । 


या का आसन उत्तमे, कुशका अग्र भागजो हे वह पूरब 
१६ ईस करार प आसन बनाया जावे कि जड़ नाचे अ।र नोक आगे 
१६ । मनुः ® ° ७५ अ० २। 


सन्ध्या करने के फर बहत से अच्छे 
नहषिय। ने के है उत्तम एल तो 


जान मोक्ष का ढारा है । 
सन्ध्या क नाम तीन ऋशभ मे रसि है। 


९ प्रातकराल की सन्ध्याका नाम 


०००० ०००५ गाय 
मानद सावि 
त [वैत 
२ साय... & ट 
"° ***००,स्रस्वतां 
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इन के ध्यान भी पृथक २ श्खिहैँ परन्तु कोड ऋचा वेद्‌ ऋ 
इन ध्यान के सवधम नदीं, इस देतु से वह्‌ ध्यान ल्खिना अव्य 
नहीं समञ्चा | 
सन्या छुटने का प्रायरिचिन्त । 

जव यज्ञोपवीत हो जवे उसी दिन से निस्य सन्ध्या करना 
उचत है सायकान कौ सन्ध्या से आरंभ ङ्ख दै जो किसी कारणसे 
सन्ध्या छट गईं हे तो सुरुम उपाय उसका यह हे कि ८००० गायत्री 
का जप इम दिनम इद्ध चित्त से कर ओर व्याहति हवन करे जेसी 
विधि हवन कौ होती है सूक्ष्म हवन करके सायकालसे प्रारंभ कर 
ओर मनम इद रहे कि फिर कदापि सन्ध्याका त्याग न होगा । 
जा हवन कुछ दुरुभ हो तो केवर ८००० जप्‌ गायत्री का मुख्य 
परायरिचत्त है यह बात प्रायङ्ि्न्दु शेखर मे ठ्खी दै । 

नित्यम जो कदापि अतिकार हौ जावे तो १०० बार जप्‌ 


ऋ 


गायत्री उसका पायरिचन्त है ८ धम्भेभिन्धु ३ पारेच्छेद पूवीद्ध) 
शिता । 
देवोभू्वाचयेत्‌ दवं ना देवो देवमचेयेत्‌ । टीका- देवता 
बनके देवता की पूजा करे अदेव होकर न पूजा करे । ग्याख्या भथोत्‌ 
देवतौ क। वणे ओर स्वभाव अपना बनावे भस्म इत्यादि पदक धारण 
करके उपासना करे, जिस देवता की उपासना करे उसी का वणं बने । 
ऋचा के आदि मे ऋषि छन्द देवता ओर विनियोग सब जगद्‌ 
` भिकेगे सो इनका प्रयोजन यां पर खा जाता दै । 
ऋछषि-मन्न का भस ऋषि ने पाया, देखा वा जिसको जिस भत्र 
से प्रथम कोई सिद्धि प्राप्त इई वह ऋषि समज्ञा गया, जेसे विश्वा- 
मित्र को गायत्री सिद्ध इर, सो मैत्र के प्रारम्भ मे विश्वामित्र का नाम 
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भ 


( & ) 


शिखा. दै, आशय यह समञ्चा जाता है कि उस ऋषिक नाम का स्मरण 
रहे ओर उसी प्रकार स हम क सिद्धि हाव | 


श, क 
छन्द-शब्दाथं तो इसका ठकना हं अ।र यह ता प्रकट हं 1 
शद, (~ 
जिसे किसी शोक मे छन्द होता ट्‌ वैसे चचा म, आशय यह ह कके 
शुद्ध छन्द क्वा का जाना जाय अक्षराका इका करन स छृद्‌ 


> ४ ह अ = © = म 
बनत। है ७ प्रकारके छंद ये आगे श्खि है- 
[4 % य्‌ > 
१ गायत्री छंद £.अक्षर का पाद ( चोधाई ) (२४) 


२ उष्णिक ५०००००० 2) वव ( २८ ) 
२ अनुष्टुप्‌ १०० {> ० ( ३२ ) 
९ बृहती ५०००००७ ९ ७००००००० १०९१००० ०००००००००००. ( ३६ ) 
ध पक्ति ००००० १० - ०6.10७. 96 ००००००९ ७०७७७०७ ०, ( % © ) 
६ ्रिषटुप ७०००००४ १ १ ननन ००००० | ००००००००. ( ९9 ) 
७ जगती १०००००१ १२ ००५००००७ ०००००००७ ०७० ००८५० ( ८ ) 


५ = ¢ 9 २.५ [ (३ क 

देवता-स्वामीमत्र का आशय यह दं क उस दवता का स्मरण 
क्रिया जाय जैसे गायत्री का सावता देवता दै, इन ब।तो के जाने विना 
सन्ध्या करनं से थोड़ा फल हाता हं । 


विनियोग-काम मे लगाना धारण करना यह शब्दाथे है यह 


माना एक प्रकार का संकल्प हे । कमेकरेतु जा पहले कल्पे मत्र 
प्रकट हुये तो किसी विरेष कायै के ङ्यि उनकी ध।रणा होती है सो 


सृ 
जानना चाहिये कि किंस कायं क ल्यि मंत्र पदृतर जैसे जप विनि 
योगः पयोजन यह हे किं जपके निमित्त मंत्र को धारण करते वा पढते | 


उँ 


यह्‌ (उ) परमासा का सव्रते उत्तम नाम है इस की संज्ञा प्रणव 
थत्‌ अच्छ भकारं स जिस नामस स्तति की जावे यह प्रणव 
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( ७ ) 


शव्द का अथं 2 ) प्रणवादि भत्र धर्म अभे काम मोक्ष के देने.वाले 
ह प्रणव से सव भन्न उतपन्न हये ओर उसी म लीन दाति दै, आदि 
ओर अन्तम उँ पढना चादिये नहीं ता भन्न पटना निष्फल हाता ह 
अक्रार उकार मकार मिलकर उ वना | यह प्रणव अविनाड। ह (अ 
२ शोक ८४ मनुः) ख विष्णु उ रिवय ब्रह्मा इस प्रकार तान अक्ष्‌। 

का अर्थ॑दे, ओर बहुत से.अथेदहँ श्री ब्रह्माजी ने तीन वेदा स तान 
` अक्षर निकाले ¡ इलोक ७६ अ० २ मनु° । ओर भू मुवः स्वः ग्या- 
हृतियां भी निकाली प्रणव का जप बहुत उत्तम है इस नाम स इश्वर 
बहुत प्रसन्न होत दै सत्पुरुषं! को इस का जधिक।र इं इसका उच्चा- 
रण बहुत शुद्ध अवस्था मे एकांत मे उचित दे बहुधा लोग इस्‌ ऋ 
साधारण जर स्वाभावेक अशुद्ध अवस्था ओर स्थान म लखत प्रकृत 
हं यह अ्सुचित हं आर इसम दाष ह्‌ । मनुः रराक ७५ अ०. २. 


डा बणवस्य ऋषिब्रह्या गायत्रं छन्द एवच । 

= ~ (~ 6 ^ (~ ^ _ 11 - 

देवाग्निडयाहताष च वानयागः भ्रकातितः॥ 
27 ०- प्रबणके ऋषिं ब्रह्मा आर छद इसका गायत्रा [२४ | ह्‌, 

` अग्निदवता दै, सव कमं के आरम्भ म यह विनियाग हं | इसी पकार 

ते व्याहृति के चषि छंद ओर देवता दै । उं का गायत्री छद्‌ इस 

प्रकार से दै कै अकारसे १४ स्वरांका आर उकार मकार सं पाच 

पांच अक्षरो का महण होता दहं । सव २४ हुय । ब्रह्माजा न॒ च्रणव्‌ 

को वदम पाया इस देतु से वह ऋषि हुय अग्नि नाम इश्वर काह 

वह देवता इसका दै । इन तीन अक्षरा का अथ षरथक् ९ यह ; 
विराट अथौत्‌ विविध प्रकार के चराचर जगत को जो प्रकाशित ¢ 

करता दहे वा रचता हे वह परमास्मा ह, दसरा अथ आग्न जा, पूजा 

के योग्य दै वा जिसका वेदा में माना जातादहै वह अग्नि इशधरका, 1 
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नाम हे । तीसरा अथे विश्च ससार । उ इसके भा कहं यथ है एक 
५९ (< अ (०3 --> ~+ थः 
हिरण्य गभ अथात्‌ सूय्यादि तेज भेसके गभमेदे ओर सबको 

(५ स अ 9 इ ( (५ ¢ १ © 
परका।रेत करता हंसा एस इश्वरका नाम देरण्यगभं ह । दूसरा अथ 
वायु अथौत नेत ब्र के कारण सारे जगत का धारण करता दै । 
क. अ स ¢ 6 © €~ ९ ~ ¢ अ ९ 
तीसरे तेजस अथात सूया दिकं को वह इधर अपने भका से मकार 
क 4 [4 भर कक भ म ः ` 
देता हे । गीताम लखि दैो परते हुएजो प्राण छाइता हे वह 
मोक्ष हो जाता है 

~. £ ¢ घ्‌ [4 [द [4 
म यह भी इदवर सवे शक्तिमान ओर आदित्य अथात अविनाशी 

= ५, ह १ | #>4 ४९ भ 
स्वरूप के कहते द ओर भक्ञ जथौत जि्को सारे जगत का ज्ञान 
> => ५ भ 4 9 ५ 
हेसो यह भी ईश्वर क नाम है अनेक चक्ति स्वप से परमात्मा के 

ष अ अ ६ 

भनक नाम हे वेदाम यह उ उत्तमनामदे। ‹ उंतत ततय ३ 


 ईेरवर के नाम उपापतना के अत मे पड़ना उभ दे । 
र॑ [९ 
लयात्‌ । 
द ¢ २ ५ 9 
इ सन्दर अथ कंठ] हे | श्र सत्य सकष्प ब्रह्माजी ने एक 
समय ता कहा क ७ रक भूः आदिरहोगे सो सात लोक हुये इन 
1 ज्वारा जागे लिखगे इसी मे व्याहति शब्द्‌ का अथ कहा ठहरा । 
१ भः-जितम सब जीव ओर पदार्थं होते दै अवीची नाम 
नरक से ऊपर भर पवत का पीठ वा चोटी तक प्रमाण इस लोक 
काह इसका अथ प्रथिवी भी है। 
$१._ 1 ~ ८ 
( ९ शुवः-जदां पुनजेन्म केके प्राणी भोग कर सुभरु को चोरी 
से रेके शुव तके यह रोक है । 
र स्वः-रीत उष्ण वृष्टे तेज जिसमे 


प उत्पन्न होते ह ओर अच्छी 
करनीवारो का वह घ्र दै भ्रुव से ऊपर पां र 


र | च प्रकारका स्वगेलोक टे । 
१६ ५-यह सव लोके के बीच => > | 
य 2 के बीच म सव से बड़ा ३ । 
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५ जनः-जव कल्प दाह होता है ओर सब प्राणी पदाथ भसम 
हौ जति दं तो सृष्टि के आदि इस लोक मे उद्यन्न होते दै । यह्‌ 


्् 


पांचा लोक स्वगे भी कदे जाते | 

९ तपः-सनकादिक ब्रह्माजी के पुत्र जो तप करने से सिद्ध दै 
वह्‌ प्रलय के समय इस रोक म ठदहरत दै । 

९ सनकर° २ सगद्न. ३ सनातन, 9 सनत्कुमार, यह चार 
पुत्र ब्रह्मा जके दै । 


७ सत्य-यह धर वऋ्याका है सच के ऊपर सद्‌ा] यह लोकं 
वन्‌ रहता हं ज्ञान आर सुक्रम करने ओर सच भोकने से यदह रोक 
भाग करन का मरता हे फिर यहां से ओर जगद जाना नदीं पड़ता 
ह; इसस ऊपर आर रोक नहीं इसका नाम ब्रह्मलोक भी है । ओर 
दूसरा अथ इन व्याह्तिर्याका आगे छिखा जाता है । गायत्री के साथ 
जा पहली तीन व्याहृतियां पट जाती द उनमें यद तीन विशेषण 
भगे शब्द्‌ कं समञ्ञे जात दै | 


तीन महा व्याह्तियों का दसरा संक्षेप अथ। 
मृ रिति वे प्राणः, सुव रिस्यपानः, स्व रिति ग्यानः, यद तै तिशय 
उपनिषद का वचन है । 


भरूः-प्राण अथात सब भ्राणियाको प्राण देनेवाला जिकनेवारा । 
ता प्राण स अआधक प्रिय इरवर द| 


थुव्‌,-अपान अयत माक्ष चाहगवारा कृ( सब दःस हरमवारा | 


जार अपन सवक्ाका आ।ए धम्मात्मा पुरूषे(का दुःख दूर करनेवाला । 


स्व्‌ *-ज्यान अथात वह्‌ ब्रह्म प्राणादि सारे जगत त चष्ट 
करगवारा । 
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(2) | 

~ = _=*=~ 

आगेकं चक्रसं चष टत्यादिक इन व्वाह्वत जान जावगे | 

क  ---------- | 
= - ६ । | || ॐ ~ |. ञं | 
नाम व्याहृति का | ओं भूः | ं युवः | ओं स्वः | ॐ महः | ~ । जनः | डा तपः | ञं सत्यं | 





9 नाम्‌ ऋषिका (कः यमदरिनः | भरद्वाजः | गौतमः | अत्रिः | वत्तः | कश्यप 
त्रः 


सि गा (चक 1 
म जायाया 1 


र्वि | वृहस्पति | वरुण | इन्द्र॒ | आदिल | | 


नाम देवता का | अग्नि | वायु 





इन सब क। छन्द अल्यक्ताख्य ह । ज एक २ अक्षर प्रणव चिन | 
ञय]ट्ति है उससे एक २ का उक्तास्य छन्द्‌ मी समञ्लना, दूसरा चक्र 1 


व्याहृति भूः | भुव स्वः | महः | जनः | तपः | सत्य || 
व | व 1 ~ - 1 - ~ --- ~--~--- | | 

| ® क । 

देवता रग्नि | वायु | सय | बरदस्पति| खरप | इन्द्र | विश्वेदेव | 

चन्द्‌ गायत्री | उश्च | शरनुष्टुप्‌ | वृहति | पंतिः | त्रष्टुप | जगती ||| 

। 


=== 


| 


विनिय।ग इनका प्राणायाम जनऊ इत्या 


महाता हे अथात 
इन काम म धारणा इन व्याहृतियौ की होती है । 


9 ^> 


अनक कल्पा म आर २ ऋषिहो जाते ह जिस कल्पमे जो 
चषि मंत्र पाता है वही ऋषिं उस मंत्र का हाता ३ै। 


2 गायन्नी वणन । 
डां विश्वामिच्रषिः छन्दो गायन्नं सवितातथा 
द्वत्‌। पन्च जप्यं गायञ्या योग॒ उच्यते ॥ 


| 
। 
1 
| 
| 


। 
॥ 
। 
। 
1 


अ - 


(+) 


 ०-गायत्री के विश्वामित्र अथात्‌ विर्व संसार के मित्र श्री ब्रह्माजी 
क~ च्देः+ 

क्षि दं आर गायत्री २४ अक्षर का छन्ददहे देवता इसका सवित। 

यज्ञोपवीत ओर जप मे इसकी धारणा हती दहे) 


सध्या मँ संकल्प क पछ आवाहन इस प्रकार से होता है | 
= (९ [५ ॥ [० #¶ 
डा आकाहयामे गायच्नी सव पाप पशणाशिनी। 
न॒ गायत्रया परंजप्यं न व्याहृति समंहृतं॥ 
री ०-मे गायत्री जी का आवाहन करता हूँ वो सवपार्पोकीनाश्च 
करनवाङी हे | 
गायत्र स बड़ा कोड मंत्र नहीं व्याति के समान कोड हो 
शित्ञा-ये तीन पाद की गायत्री वेद का मुख हेजो 
तकर निरास पढ़ता दै वंह वायु ओर आकाश खूप हो 
प्राप्त होता है । अगे दसरा आवाहन है 


[ आजआगच्छवरद्‌ दावजप्यम सरान्नधा मव। 
शवयत्तन्त्रायस् यस्माद्रायन्नात्व ततःस्मता॥ 


० -हे गायत्रीतु आतु वर दनेवाली है हमारे जप के मन्त्रम 


भ, 


निकट दो, जो कोड तुञ्च गाता है अथात्‌ जपता है उसरी पालना करती 
"भ 


क 


ह इसदहेतु से तग नाम गायत्री हआ । मविता इसका दवत्ता हे इस 


 दहेत॒से सावित्री भी इसका नाम ह| अशे गायत्री के आवाहन की तचा 
ह 
ओर मन्त्र श्िग । 
सन्ध्याम इन बातो को पहले विचार कर लना, १ यज्ञोपवीत पहने 
ठा, २ शिखा बधी हो, ३ भस्म त्रिपुण्ड गाये हा, अंग।छ। ल्य हो, 


(9 


वात्‌। पहन हा, ५ सूत का सिया व्ल न पहने हा | 


म न नो ` के क क क 


^ 
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म्‌ ५ क 


क 


( १२ , 


‰ हितीय कार्ड % 
पारस्भ सभ्या का । 


जब स्नान करफे आसन पर अवितो पदढ़के तीन आचमन केरे 


९ ५ [९ 


ओर तीन वार गायत्री पदकं शिख। बधि ओर देह के चारौ मोर जल. 


छिडके | ओर तजनी ओर अंगुष्ठ जलम इवा के ज नथुनौ भे रुगे 
> ४4 कि ॥ 9 कक अन ऋ, क 
जर अंगुष्ठ ओर अनामिका से जर आंखो मे रगावे | कनिष्ठिका ओर 


अंगुष्ठ से दोन कान मै जरु लगवि | नामि ओर हृदयम हयी से जल 


रगावे ओर सब उगर्य से शिर ओर काथ मे जल ल्गावे । यह 
¢ > ^ स 
उपर्पशे विधि हं । तब प्राणायाम करे | मनुः ररोक ६० अ० २। 


आचमन । 


पूरब वा उत्तर सुख फन रहित सतर जरु से पवित्रता की इच्छा 


॥ 6 क [4 ९ क 
करत हय तान बार चमन करे | मनुः रखो° ६१ अ०२। 
@9 9 चष क | ९ क 
आचमन म जक काप्रमाण यहे बाह्मण क्षत्रिय वैद्य को क्रमे 


दयः ९०८, सुखं मध्य तक जर प्रवा करना उचित दै, मनुः शछो° 
६२ स०२॥ 


प्राणायाम) 
उभिः उोम्भुवः ॐस्वः उोमहः उंजनः 
तपः उोंसत्यम॒ उोतत्सवितुषरेए्य स्भरगो 
देवस्य धीमहिधियो योनः पचोदयात्‌ । 
उजाप। ज्योतिरसोमतं ब्रह्म भूुवः स्वरोम्‌ । 
टा ° -पुथक्र गाय 
प्राणायाम कौ करि 
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५ $ शिर की अन्तश्चरसि के आचमने मिेमी । ` 
था इस मकार से हे मत्र पते भं पूरक कुम्भक 


अ 


० जोक 


६.4 %५ ॥ र 
क... 4 
| 


( १३) 


रेचक करना चादहिय-प्रथम एक बार मच पदठ़न न श्वास ऊपर खाच तव 
दो वार म्र पढ़तेम श्वस रोक । तव तान वार्‌ मन पदट्त्‌ मश्वासनच 
छोड ओर क्रम से रक्त नीरु श्वत वणे ब्रह्मा वष्णु [इव्‌ का घ्य्रान्‌ नाभ 
द्धदय ओर ककार म करे | अधात्‌ पूरकरम ङक वण ब्रह्मा का ध्यान 
नाभि करे । कुभकप नीर वण विष्णु क्रा ध्यात्‌ इद्रय न करे । 
रेचक म श्चत वणे रेव का ध्यान र्कार म कर्‌ । 


र = क, % £ ६ ~ 
डा जापो ज्यावीरसोञ्चते बरह्मभमुंवः स्वरम्‌ ¦ 


व्याख्या ०-यह्‌ ऋचा सब भग कावशषण ह यह सारह्‌ अक्षर 

बरह्म गायत्री का शिर दहं । एक वार जा वप्र प्ता ससार क 
बन्धन स द्ृटता हे, विश्वास जर ।चत्त क। एकाग्रता अवश्य हं इस 

जुर्वदौ चडचाक्रे प्रजापत चषि ट पर छन्द काइ नटीं | मूः आद्‌ सात 
लोक मे व्यापक हे आर दीपक के समान सव काम प्रक्षय क्रियष्। 
इस च्चा म आप शब्द सं पाचातत्व १ पथवी २ अप ३तेज 9 वयु 
५ आकारा काग्रहण होतादै | प्राणायाम थोडा २ कर २१५ का अपने 
चस कर । सात व्याहृति सभी एक प्रकार का सुन प्राणायाम इ । 
जो प्रथक्‌ २ ब्रह्मा विष्णु शिव का ध्यान्‌ ।र्खाहस। इन ताना काए 
सव लोकौ का कारण समञ्लना जसा गायन्ती का इ वह भयान मुख्य हं । 


संकल्प । 
ठे दश कार सस्त तब “ अमुकं गात्राह अमक शम्म॑ट्‌ न्रा 


परमेश्वर प्रीति हारा उपात्त दुरिताप शान्ति पूवक ब्रह्मा बाच प्रातमध्याहु 
सायं सथध्योपासनं करिष्य | पड़ जर हाथ म रके छोड़ दव । 


र ० ईश्वर के प्रीतिद्ारा पाप दुःख दूर्‌ करन ओर ईरव्र्‌ क 
परा होने के देतु सन्ध्या करता ह । 
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सकृट्प के उपरान्त प्राणायाम कर तव अजाप ऋचा सजौ 
५ ऋ 1 
आगे श्खिंगे श्री गायत्री के] आवाहन कर्‌ | 


गायत्रा का ध्यान | | 
डां आजोऽसि सहोऽसि बलमसि श्रा जो.ऽसि ३ 

हास वलमास्र श्राजो.ऽसि द्वा 

गाम धाम नामासे। च दवमासावररकायः स्वे 
मास सवायुरे भथ, उ गायना यावाहथानसि ॥ 
<०-अजः-१० इन्द्रियो कौ शक्ति ख्पवा परक्रम स्वरूप 
भास जाप हा सहः-मनकी शक्तिरूप वा सामरथ आसं आपहो 
वल दहे का शाक्ते रूप वा सवोत्तम बल रूप आस अप हो भ्राज 
तनकार खूप असि अपहो देवानां देवे । वा आत्मावान जनौ 
म सव प्रणया कौ अर्थात देवता मनुभ्य पड्युपक्षी इः 
नाम्‌ घरवा भाग भौर छीन का धाम 
स्पसज।रतत्वासजो प्राणी पदाथे 
ह अथ।त आप विश्व खूप हो 
१इ। आयु दनेवारी आपही 
छन्द्‌ २४ अक्षर छा उत्तम 


यादेका धाम 
आसि आपदो विश्वं तत्व 
इये ह वहे रूप असि अप 
वरवायुः संसार के रहनेवालौ क| 
२ सव सव वस्तु वा सव छन्दो मँ मुख्य 
खन्द श्रासरे आपहो सवायुः सव वस्तु 
पह। हा अ।भभूः चारा आर हे अर्थात 


इ चादह २ रकं सहितमे व्यापक हा 
व्चुह्‌। उ आ 


मन्न रूपहो वा अनेक जह्य 
वा सव पाेङ्घ । 

गायत्रीम्‌ सो ४ ¶ अणव प्रतिपाद्य परमत्माहा 
रसता ह | नम, बुलतादहवा 


इए नचा म पर 
रवर आयक प्‌ 
ओं ₹९ उपमास गायत्री देवी णर क शक्ते का वणेन द 


राक मे विराजती 
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1 
त 5 


। अ 


( १५ ) 


हे जपमाङा स्यि पालथी के प्रकार का आसन्‌ वनाय । ओजोसि च्चा 
से यजुर्वेदी पुरुष उसका आवाहन करे । पूवे करप माजन पुरत करो 
दरौन की इच्छा थी उन्न इसीक्छचास गायत्रा क दशन पाय} इस 


ध्यान से पीठे प्राणायाम करे प्राणायाम क। आगे आसन रेखत्‌ ह । 
प्राणायाम का रासन । | 

दहना पैर बाई जांघ के ऊपर जमवि ओर वायां चरण दहनी जांध 

पर्‌ जमवि जौर्‌ पीठके पीछेसे दोनों दाथ निकार के दोना अगूढ 
पैर के अच्छे प्रकारसे पकडे ओर दादरी हृदय से र्गवे ओर नाधिका 
अगे की नोक को देये यह पद्मासन का प्रकार द, एसा आसन 
विध्न भर विकार को हरता दे आसन विधिसे ठीक करके ५।०५याम 
कुरे सुचित्त ओर एकाम हके । मनुष्य का चित्त स्थिर नद| रहता जिस 
भकार से जल चिन्टु पवन के चलने सै छिन मर भी नहीं ठहरताहे 
सो चित्त क्रा विश्वास न करना, चित्त के स्थिर करने का श्वास रोक्रना 
हिये ओर श्वास रोकने के लिय अष्टांग याग का अभ्यास करना 
चहिये इवास चलन स सव इन्द्रियां चत्‌। दं रवासक। २।क क इक्त ॐ 
समान ह्योजावे जब तक इवास देह म वधी रह ओर्‌ चित्त एकाथ रह 
अथीत्‌ स्थिर रहे ओर अब तकर भा के बीचमा लगी रहे तब सक 
काल का मय कहां दोसक्ता दै । थोड़ा २ युक्ति श्वास चट़ावे राक 
ओर छोडे तो योग सिद्ध होता दे । पहले मन्त्र पढते हुये इवाप चहृावे ¦ 
अथौत्‌ खचि ओर नाभिमे लाल वण ब्रह्मा का ध्यानं कर । ।र्‌ दा 
वार मन्त्र पते हय शास राक अर हृद्य म नार वण विष्णु कौ चिन्ता 
करे । तथ तीन वार मन्त्र पदत हुये श्वास थोड़ी २ छोड़ ओर श्वेत बणे 
किव का ध्यान रकार म करे यह-युक्ति प्रणायाम ॐ इ अ।र ज। बरह्म 


[ (प 


वेष्णु शेव का ध्यान ह स्‌। यह राति 1लख। । तान्‌ [भन्न दन्ता च 


1 
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( १६ `) 


समसना एक्‌ ब्रह्म सवं रुक का कारण समज्ञे जसा ध्यान गायत्री 
टाका म लिखेग वह उत्तम ध्यान हे | 
| सायकालल का अचामन | 


भश्च मति रुद्र ऋषिः गायञ्युपरिष्ठदृहती । 


उन्दः आम्रदवता सायमाचमन वानयागे; ॥ ` 


` <[का-ईइसर आचमनकं कृषि रुद्र हं ओर पके दोभाग गायत्री 
छन्द आर पछल टुकडे का वृहती छन्द द सायकार के आचमने 
पटा जाता दे । 


आ आशनश्च मा मन्युदच मन्यु पतयश्च 
१न्युऽतभ्यः पाषभ्या रच्लन्ता यदटद्कापापमक,षं 
मनसा जाचा हस्ताभ्यां 4यासुद्‌रण ।ग्य ना 
अहस्तदवसुम्पलु यत्क दुरित मयिडद्महं 
भ।नद्तयान। सत्यं ज्य।तेषि जुहोमि स्वाहा । 
अन, जन च जोर म सुज्ञ मन्युः यज्ञ च ओर मन्युपत्तयः 
स ® स्वा इश्रादिकं च आर मन्युकृतेभ्यः अतग यज्ञ अथात्‌ 
जा ।वाधिपूवक यज्ञन हुजा हो उसके वा क [धकृत पापेभ्यः पपे से 
व शा यत्‌ जो अहा दिन म पापम्‌ पाप अकाम 
आ मनसा मनसे षाचा बोलते से हस्ताभ्यां हा्थोसे पद्भ्याम 


` सवक्रकारा रूप तत्‌ वह अवदुम्पतु.-नाशच करे यत्‌ जा किंच कछ 
दूरतस्‌ पप माये सुक्चमंहो इदम यह (सव पाप ) अहम मेँ गम्‌ 
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मेरे डिंग शरीर की ञ्ममुतयोनौ अमर योनि म सत्ये सच्ची वाष्‌ 
रहित ज्यातिषि ईश्वर कं स्वप्रकारे की ज्योतिमेवा हृदय की अग्नि 
म जुहोषि होमता द्व अथात्‌ इस होम से सव पाप मस्म करता ह 


स्वाहा सा आहुति पृर। हाक पहुंचे अथात्‌ पूरी ठीक होवे । स्वाद। 
का अथ आगन म आहुति छोडना | 


टीका-जो पाप सुञ्चसे भसांग यज्ञ करने काहो अथात्‌ विषि 
न बननसवा क्राधं करनेसे हुआ उससे मेरी अग्नि ओर यज्ञ ओर 
यत्कं पाति ईइन्द्रादृक रक्षाकरं । दिनम जो पाप. कियां मनसे 
नाक्नसे हाथो पेरां से पेटं से अर्थात्‌ पेट भरन के.हेतु जो पाप 


किया सर अपनी खीके साथ वर्जित काले परसग करन से जोः पापः 


इभ उन पापाका दिन का अधिष्ठता देवता स्वप्रकाशः इश्वर नाश 
कर जो कुछ सुज्ञमे पाप हो उसका अपनी हृदय की पाचक ङ्प 
सग्नि म जो सच्चे सकस्प की ज्योति इईंडवर स्वरूप दै. होमता हसा 
पाप भस्म हाजवें | इसमे स्वाभाविक पाप दर होने की प्राना $ 
शर निरचय पाप नाश हाते दै ओर यह भी आशयदे कि दम 
कदा चत एस पाप न कर | जा अधिक पाप दं -उनका प्रायजत 
भिन्न है | “रिच? का दूसरा पाठ “्गिचिद्‌"' हे । ` 


प्रातःकाल का आचमन । = 
सूयेश्चमेति नारायण ऋषिः गायञ्चु ` 
परिष्ठाद्चहती छन्दः सूर्योदेवता 
पातराचमने विनियोगः 


रीका-ईइसके चषि नारायण परे दो भाग का गायत्री छन्द 
र पिष्के कङ्‌ का वृहता छन्द्‌ ह, सूये देवता ह ८४ भक्षर ह | 
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` ` श्म सूश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च ` 

` मन्यु तेभ्यः पापेभ्यो रचन्तां 

यद्रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचां 
हस्ताभ्यां पद्धयामुदरेण शिश्ना . 
रा्रस्तदवलुभ्पतत यक्किथिदारतं मयि. 

इदमहस्मामश्रतयानो सूर्य ज्यातिषि . . 
जुहोमि स्वाहा । ओं 


हसम तीन शब्द नये हं उनका उल्था यर्‌ ह 
सुम. अथ ऊपर दगया । | 


` यद्रात्याजो रात म रारि; रात्रि.क। अधिष्ठाता देवतां 

अथोत सब का दाता शद्वर सूर्ये सूये की ज्योतिषि ज्यो 
भथात हृदय की अगि में। | 

भष्यान्ह का आचमन । 

ओ आपः पुनन्त्विति विष्णु ऋषिः उष्िक 

खन्ढः आपा दवता आचमन वानयागः॥ 

टीका-विष्णु इसके ऋषि उष्णिक्‌ छन्द आप देवता है मध्या 

म यह चचा पढ़ के आचमन होता है । 


अ।आपः पुनन्तु पृथिवी पृथिवी परता पुना 
तमाम्‌ पुनन्त्‌ बरह्मणस्पतिव्रह्म परता पुनातु ` 
माम्‌ यहुच्चष्टम भोज्यं वायद्रा दुश्चरितं 


`` मम॒ स्वं पुनन्तु मामापोऽसताञ्च ` 
परतिमह ४ स्वाहा।  : : <. 
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शापः जरु पुनन्तु शद्ध करं पृथिवीं पृथिवी को पृथिवी 
एथिवी पूता पवित्र ह।के पुनातु पानित्र करे माम सुञ्च फो पुनन्तु 
(.जल „) पावेत्र कर ब्रह्मणस्पातेः वेद्‌ जननेवारुको वा परमात्मा को 
भी अर्थात आस्मामे मिले हुये परमात्मा को जो अज्ञान अवस्था में 
प्राप्त ह ब्रह्मपूता युद्ध वद पुनातु खल्कर्मा यस यत्‌ जो उ। च्छ 
जूठा अभाज्यमर्‌ जा भोजन के योग नही वहसायावावा यद्रा 
वा जा दुश्चरितं असत्य आचरण हो किसी की बुराई मम सञ्जम 
हो सर्वं सव से पुनन्तु शद्ध करे माम सुज्ञ आापः जल अ्रसताम 
जो बुरे जन दँ उन से वा शदरादिक से च ( ओर ) प्रतिग्रहम्‌ कुछ 
ग्रहण किया वो सच शुद्ध हवि । मत्रे पद हुये जल की आहुति देता 
ह ( यह आशय निकरूता दे ) स्वाहा सुहुत द) । 

टी ०-जल प्रथिवी को पवित्र करे ओर परथिवी पवित्र होक सुज्ज 
पवित्र करे ओर ब्रह्मणस्पति अथात अज्ञान मे पड़ हये परमास्ाको 
भी शुद्ध करे जो उच्छिष्टवा निन्दिति खाना. खायाद्ो मौरजो 
किसी ऋ बुराई करने का दोष सुक्को सवसे जक सुश्च पवित्र 
करे ओर असत पुरुष से वा शद्रादिको से कुछ ग्रहण किया उसके 
दोषसे उद्ध करे यह पदूके म जक की आहुति देत। ह सखाहा- 
सुहत दाव । | 

व्याख्या-जप शब्द का अथ भ्याप्त है ओर यह नारायण का 
स्वरूप बहुत उत्तम वस्तु है ओर शुद्ध करता है । इस ऋचाम पुनन्वु 
ह्मणप्पति के द। अथे दै | पहला यह दै युञ्ज वेदः जाननेवलेको 
पवित्र करे दूमरा यह है अज्ञान मे पड़े हये परमात्मा को शुद्ध करे 
अथात जीव भी परमातमा का अश्च दै शरीर के सम्बन्धं म॒ अज्ञानम 


पड़ा हे सो उसके निराकार बरह्म शुद्ध कर आर्‌ ण्या शब्द्‌ का भथे 
देह भी समज्ञा गया दै । 


च ` + % 
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( ५० ) 
“~<: ~ "`: ` , माजेन पहला । 
गायत्रं उन्दः अब्देवतं सूक्तताष्टल्िशिराअ्प 
श्यत्‌ अंबरीषो वासिघुद्धीपः माजनादोविनियोगः 


गायत्री छन्द्‌ ह जरु दवता दह व्वाष्टके पुत्र तीन शिरवञि 


अिशिरा ने इस मन्त को देखा अम्बरीष सिन्धु द्वीप ऋषि है माजन 
म. इस चा का सम्बन्ध हे । 


. १ उांअपोहेष्ठामयोभुवः ८( हृदये ) 

२ उा तानरऊूजदघातन (पदयोः) 
: ;: ३ उं महेरणायचकच्तसे (शिरिक्ति) 
_ € योवः शिवतमोरसः ८ हृदये ) 
* ४ उ तस्यभाजयतेहनः (प(दयोः ) 

` “६ उं उशतीरिवमातरः (शिरसि) 
^> ७. उ। तस्मा्रगमामवो ( हृदये ) 

` ठ डो यस्यक्चयायजिन्वथ ( हृदये ) ` 
 & डां अआपोजनयथाचनः (पादयोः ). 


९.अपः है जर तुम हि दी निर्चय करके ध ( वतमान ) 
हो मयोशरुवः खख देनेवञे (हो)। ` 


६ .: ऽता बाह नः हमको ऊर्ज अन्न के ल्यि दधातन रक्से (अथात्‌ ` 

इम्‌ अन्त्‌ द३। जिसमे. बर हो ओर ईश्वर कौ विन्ता करं ) ॥> 8 
३ महेरणाय परमातमा चैतन्यरूपके चक्षे दन के स्थि । 

1 


५.यः जा वः तुम्दारा शिवतमः जज्ञान देनेवाङा बा जीव- ` 
नादि वा स्वगोदि घु दनवारा रसः रस हे |. ` क ` ` इ | 


| 
| 
॑ 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
1 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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५ तस्य उसका भाजयते भागी करो ट निदचय करके नः दम 
को जथोत वद अपन। शिवतम रस हमको दवो । | 
 & उशतीः चाहनेवाङी वा कामल सुभाववार् इव जसे मातरः 
माता ( दाती दै अथात जिस प्रीति से माता पालन करती. उसी 
मरकर स्र )| 

७ तस्परा उद्य श्रं तृप्ति को गम।म पर्ुचवो व्‌; जो 
तुम्द।रा रस है अथात दे जक तुम हमको तृप्त कर दवो | 

८ यस्य नेसे क्षपाय निवा के भ्ि जिन्वथ तृप्ति करो 
अथात पचाति के जयि एक दशमे तृप्ति करो, € क ७६ अ०३ 
` मनुः, १ जक २ मघ, ३ अन्न, ४ बीज, ५ प्रजा, यह पचाहूति 
क] क्रम दै । | | 

& आपः दे जल नयथा ब्रह्म सुख भोग कराबो च जोर नः 
हम कों । अथोत ह्‌ जू ब्रह्मज्ञान कृ सुख हमको हवे । वा हे जल 
सपन निवास से हम स प्रजा पुत्र उत्पन्न कगवा | 

व्या्या-ऊपर पृथक २ अथं कह हँ अब इस जगह भिलाके 
टीका छ्लिीदै। ३े जरु तुम सबको सुख दतेदो सो ेसा जल. 
अन्न ओौर सव खानव।री वम्तु हमका देव जिसमे हमको बरु हवि 
ओर ईश्वर की चिन्ता करं ओ उस चेतन्य परम।स्मा का. दशन प्राच 
हो, हे जल तुम्हाग रत ब्रह्मो प्राप्त करानेवाला ओर जीवनादि 
स्वगादि तुम देनेवारे सो एप रस क। भाग निदचय करके हमको 
द्वो जिस प्रकार से पुत्र को चानेवारी मातां पालतीहे उसी पकारं 
स तुम हमारी पालना करो ओर अने-रस से तप्त करो उसफे निवास 
के ल्यि एकं देश मं तृक्त करा अथात हयम बसन से तृप्त कते 
तामसे प्रजा वा पुत्र उत्पन्न करा | दे जल . दमको तक्ष सुल - 
मोग कराभो मथोत बन दो। 2 . - 
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हसं माओन क पटले चौथे सातवं आयव पादस हदय पर ओर 
दूसरे पांचवे नोमे से पेश पर तीसरे छट स शिर पर माजन करं जस 
हर पादमं स्थान च्खिदहे। सतवे पाद्‌ म तस्मे शच्द्‌ का (तस्मा 
हूम। हे 
दूसरा माग॑न | 
६ द्‌ । । ^ 
ओं करदयपच्छ षेः त्र ्टपठन्दः आपो 
ॐ © © ९ 
देवता सवे माजनादो बिनियोगः 
₹२।का-ईइसक केरयप चष द [तिष्ट ( ४४) अप दवता 


सब माजन। के आदि म इसका विनियोग ₹ | 


श्रं हिररयवणाः शचयः पावका 
यासुजातः कश्यपायास्विन्द्रः यान्नि 
गभं द्‌'धेरेवे रूपास्तान आपः शैस्यो 
 नाभवन्तु ॥ १॥ ओं यासांरेवादि 
 विज्रवन्त भक्ष्यया अन्तरिते बहुधा 
भजन्ति यान ॥२॥ ओं यासांराजा 
वरुणो यातिमध्ये सत्यानृते अवपश्यन्‌ 
जनानां याभ्नि॥३॥ ओं रिविनमां 
 , चश्चुषा पश्यतापः शिवया तन्वोस्पु 
` शत्त्व चमे मधुच्युतः शुचयोया पाव- ` 
 कास्तान आपः शंस्योना भवन्तु ॥४॥ ` 
हिर्णयबणाः घुवण क समान जिसका निर्वर्ण हे शुचयः ५. 


ज ~>. 
यये यि द सि 


 । = 
क ध, ब्ध ५ 0 { 
४ यो न 9 9 ० -5-~->~ ~ 
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पवित्र हे { जै ) पावकाः शुद्ध करनवाका है यासु .जिसमे जात 
उत्पन्न हुये कश्यपः कदयप ऋषि यासु जिम इन्द्रः . इन्द्र॒ देवता, | 
(८ यह सब जर का विङ्ञेषण हे ) दरण्यवणे इमदेतु स.कटा ङ जज 
म परमात्मा न जव शक्ति करा वीयं डाला तो उससः साने कं ण्ड 
१००० सूयं के समान चमकृता हुआ बना | याजो अग्नि अगिः 
को अथात बड़वानल की अग्निजो समुद्रम दे गभं पेरमं दधिरे 
स्यि रै विरूपाः जिसफ़ अनक प्रकार के खूप हँ अथात मेष समुद्रा- 
दिकं ता वो नः दमक आपः जल शौस्याना सुख द्नवाल। 
भवन्तु हावि । 

' ओं यासां जिमको देवादि देवताः आदि सब विषएन्ति 
करते ह भक्ष्यं भक्षण अर्थात पान या जा ्रन्तरिक्त आकाश.ओर 
पृथिवी के बीचमे बहधा बहुत प्रकार का भवन्ति होजात। दे २ याग्नि 


. ओओ यासां जिसका राजा राजा वरुणः वरुण देवत। याति 
जाता हे मध्ये अन्तःकरण सत्य धमे ( वा सच्चाई ) अनृते (भो) 
सधम वा ज्लूठ अपश्यन्‌ दखतत हुय जनानां रोगां के अथात जज 
का देवता सभो का धप ओर अधम अन्तःकरण म जा के देखत। हे 
याजो अग्नि अग्निको गभपेटम।३ 


श्म शिगेन परमाथ ज्ञानदन की मा ( सु्ष ) चच्चुष। भाखा 

से पश्यत्‌ ८ सञ्च) दखो आपः हे जल शिवया परमाथ सुख देवाला 

अपना तन्वा ` अंग उपस्पशत छवा त्वच खालम्‌ म मरा। 

मधुच्युतः तुम अगत बहानवे हा शुचयः शद्ध जरयाजो 

पावकाः पवित्र करनेवाराहे तावो न हमको रापः जरु (दम्‌ 
को ) शस्योना सुख दनेवाला मबन्तु हो| या-गि ४ . 

` म्यास्य्रा- १ सोने का वणं पविन्न करनेवाङाः भसमं : इइयपः 
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( ९४ ; 


उत्पन्न हये जौर इन्द्र॒ उन्न हये ओ अभगिको गभे धारण 
क्रिये हैं नेक रूप उसके है । ऽक हम फो युग्व देनवाङा होवे | 
जक का हिरण्य वणे इस देतु से कटा करि सीने कासा शुद्ध 
सोर निमेर उसका वण है पवित्र वम्तुहे ओर शद्ध करनवारा 
है जिसमे क्यप आदि ऋषि ओर इन्द्रादि देवता उसपन्नः हये 
सोर रोगे की क्या गिन्ती है मनुः परे परमासाने जक बनाया 
सौर उसमें .अपनी शक्ति क] वीयं डाला वा सवणे क। अण्डा एसा 
इमा किं उसकी कांति चमक १००० सद सूयं के समान इई। 
२ उस जक के अनेक रूप आक्राश्च मे ससुद्रादिक मँ ठहर दै 
भोर अग्नि जथौत बड़वानर अग्नि इत्यादि अपने गम मं स्मि 
सो एसा जल ` हमक्रा सुण्र देवे जिसके देवताअ।द्वि पान करते है 
भोर जो सन्तरिक्ष म अनक प्रकार का टो जाता हैम जठ तीन 
बण जथात्‌ ब्रमण क्षात्रेय वेद्य देव अर॒पित इत्यादिके) को तपण 
इ्यदि से आकाशम स्वगम दतेदै वो जन अपनेर ठोर्कामें 
वोकरोग खाति दै उसके खनेसे बल होता & उसका हकषिष्य ङ्प 
दसो उसके अनकरूपह) जात इस हेतु से देवता भी उसको 
ग्रहण कर सकत हे श्रतिः देवता लोग सुख्य तप मँ -अपना जीवन 
करते ह अथौत्‌ तप्‌ किया करेत है मनुप्य उनके जीवन मँ जक दने 
स सहायता करते ईं यथपि नेक बग्तु उनको सुलभ ६ परन्तु देवता 
तपस्या म पड़ रहत रदं अपन आप कं!ईं वम्तु अरहर नहीं करते जब 
मनुष्य चावरु धी मिला हुआ उत्तम भोजन देते तत्र उनको 
पचता हे इस हेतु से समज्ञा जाता ड ओ मनुष्य .तदैण देवता 
का फरते ह उनकी सहायता देवता करत ह । मेषमाला पानी इत्यादि 
स्वरूप सन्तरिक्ष मे जरु के हुआ करते ह । २ निस राजा वरूण 
मनुभ्या के. भन्तःकरण ॐ मध्य मे -घमोषम्मै देखते हुये जाता दे 
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(२५ } 


भीतर बाहर जकर मनुष्य के पहुचता रहता हे सो इससे निश्चय 
हुमा कि वो जलका राजा सब धमाधम्मे हमारे दखता रहता दै जभि- 
प्राय यह दै @ जल ग्यापक रूप है हमको अधर्म न करना चाहिये 
परयोकि वो जल सव देखत दे । ४ हे जल परमाथ सुख ज्ञान दने 
की इष्टि से स्चे देखो ओर अपना परमाथ सुख दने वाका ङग मेरे 
अगम छुकाओ तुम अमृत हो शुद्ध ओर्‌ शुद्ध करने वके हो सो 
तुम हमक! सुख देने वे बना | हे जल तुम मकरा परमाथ ज्ञान 
देवो आर्‌ सुख दम दो | तीन प्रकारक ताप से बचाओ (१) आध्याः 
समक अथात्‌ ज्वर ओर मन के साच ओर अनेक सकस्पसेजोताप 
होती है (२) आधिद्‌विक् अथात्‌ दवता कं कंप इत्याद्‌ सेजो 
तपदहोतीदैव। मन इन्द्री अग्नि वायु अति ब्ृष्टि अब्रृष्टि अति रीत 
ल्युष्णेत्यादि से जो क्लेश होते हँ ( ३ ) धिभोतिक भूत पद्‌।थे से 
शत्रु सपौदिकस जा ताप होती देये तीन प्रकार की तापे तो यह 
बात तो पसिद्धदै कि जरसदाद दूरी जाती हैसोहे जल तुम 
अमृत हो ओर पवित्र हा ओर पवित्र करने वलिोसोतुम हमको 
सुख देवो । 
तीसरा मानेन । 


सिन्धुद्रीप्छषिः गायत्री छन्दः । 
पा दवता माजन वानयागः ॥ 
इस ऊँ सिन्धुद्धीप ऋषि द गायत्री छन्द आप देवता हं माजन 
म विनियोग इस काहे । 
डो शन्नोदेवी रभिष्टये आपो 
भवन्तु पातय हेयोरभिसूबतुनः॥ . . . 
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# ११ 


शम कश्याणं ओर युख देन वाशनः हम को हवे देषः वहं 


जक जो दानादि गुण युक्त है ओर आनन्द देने वाला दै अभिष्य 


मंने[रथ के ल्यि अथात ब्रह्म प्राप्त के फर आर आर फर जिसकी २ ` 
इच्छा हो पः जल ( ये अथे ‹^दवीः कृ साथ दहा गया ) भवन्त | 
होवे अथनःके साथ दहा गया पीतये सुख के पारेणाम बनाने वाश 


है शं नित्यानन्द सुख यः भमा को ( कर ) अभिस्वन्तु दुःलका। 
अमाव करे नः हम को । 


ठ्या्या--जिस जरु क दानादि गुण दहं अथौत अनक प्रकर 
के उपकार कत्ता हे वो हमका सुख देवे ओर मनोरथ उत्तम कामना 
बरह्म प्राप्त हाने के श्वि हमारी सहायतः करे ओर अपने रस के द्वार 
ग। अन्न इत्यादिक पचाता हं ओर देह मे पहुचत' है ओर जो पाकर 
हाते दवो जरु की सहायतास्र रेभे हेव कि सुख होवे अथात सुश्व 
दन वाख] पके अन्न का बन ओर अत्यन्तं सुख हमको दवि ओर 
तमार ज्मा का दुःख दुर्‌ करे भधात नित्यानन्द सुव हम के 
प्राप्त हवे । 
चे।था माजन । 


आषवता अनुष्टप्‌ सामपच्स्याष्वरस्य । 


८० इस माजन का दवता जाप आर अनुष्प्छन्द है सोम ऊ 
पुत्र अध्वर ऋषि हे | 


= शन्नज्ापाधन्वन्याः शन्नःसन्त्व नृष्या 
शन्नः समुद्रिय पः शमुनासतु कूप्याः ॥ 


शन्‌ ख दगवालान्‌ः स्म का आप्‌ | वहा | अठ पन्वृन्पा, ष 
शन्‌ युत दनवा। । 8 


जा बिना जलके देश भार्‌ जागर्दश मे होता टै 
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( २७ ) 


न = ५ ~ मॐ नू ( ००५ > =+ ९ 
म; हम का सन्तु दावे वद्‌. ज अनूप्याः जो पेपर दज्ञ मं -होतादै 
जदं जल वह्‌। करत। दै अथात्‌ जटं नदी ज्ञरना ह शन्‌ सुख देवं 
वह जक नः हम कै समुद्रिया समुद्र म दोतादै आपः जठ 


भ 


शुना घुख देनेवार सन्तु होवे वह जल क्रुप्याः जा कुष म होता दै । 


व्याख्या-वह्‌ उरु हमार सुखके च्यिदहोवे जो म्‌।इवाडरम 
९ >: = उ ष ~ अ ज ५ ठ = 
जर जागर देशम है ओर जो उस दशमे दै जहां जक ` बदता ३ 


अथीत्‌ जहां नदी दहै वह हमारा कट्याण इरे सुख दे जो समुद्र 
=> र = 
मदेजाकुएम दे। 
रस माजन का अभ बहुत सुखभ दहै माइवाड़ जागर म होना 
क [३ 9 >). १ - | ^~ 
जल कास हतुसे कह] कि वहां दुरम हतादहे आशय यह दै क 
दुम ओर सुक्भ समी स्थानम होता है ओर उससे सुख होता दे। 
पांचवां माजन । 
= (^ (> ^ 
अपो अस्मान्नित्यस्यावरेष्टुपच्छष्यादे 


४. 


आपोअस्मानिनत्यस्य ऋचा क। छन्द निष्प हे ऋषि ऊपर के दे । 
ओं आपोस्मान्मातरः सूदयतु घरतनम। 
॥ [ ९ # 6५ ^~ # क (र, = {५ 
घरतप्वः पुनतु । विश्वदहिरिप्र प्रवहतेदवा 
| = 
रुदि दाभ्यः शुचिरापूत एम । 
उं आपः जर अस्मान हमारी मातरः सात। चह हे) सुदय- 
न्तु दूर करे पाप धृतेन शुद्ध रूपसेसार खूपस मा सक्ष घृतष्वः 
वीये ख्य ओर तज ख्प से पुनन्तु श॒ करे च्व संसार का भयात्‌ 
जगत हि दी स्थरं पाय प्रवहति दूर करता हे देवौ भर दान अ 
द्यातन।दि गुण जल क है ओर प्रकाशमान है बहे दाता ह उत्‌ उत्तम्‌ 
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( ९८ | 
स्थान मोक्ष म्‌ त्‌ स्वगे म आभ्यः जखा स जप शब्द सदा ब । 
वचन होता दै शुचिः शद्ध (ओर) आपूत : पवित्र करके हमक. 
एमि पहुचवे | | 
| 
` व्याख्या-आप जल व्यापक हाने स जगत की माता हे मर 
उदर हे सो एसा जल हमार पापना करे मौर वी्ैरूपसे हमको 

। 
पवेत्र करे आर्‌ उत्तम स्थानम स्वगे म पहुचवे अथात्‌ स्वगं ओर. 
मोक्षि होवे | ब्रक्षण सवस्व म सूदयन्तु के स्थान पर शुन्धयन्तु है | 


उसका अथ यह हं कं शुद्ध करे | | | 
टां माजन । | 
डां निचांकुणशोनः शेफस्यानुष्टुप्‌ 

।नचाकुणशानः रशफक्ाषे इसका हे अनुष्टुप्‌ छन्द है । यह पांच 
त्ष्चा का माजन ह | 

उ] इदमापः नवह तयात्काचदहारत माय । 

यहम भदुद्रायद्वाशपडउतानतम्‌ ॥ 

[इद व आपः जल प्रषहत दूर करे यत जो कीच 
रत उरद् पापमायसुञ्चमदहायद्रावाजो अहम्‌ हमं अ 
सय भकार स दुद्राह्‌ बुराहकोयद्रावाजो शप निन्दाकीहो 
५/९ | अनृतम्‌ सड ( वाला ) यह दोष हमारा जल दर करे । 

भ्या्या-हे जर जो .कुछ सुज्ञ मे पाप हा अथात्‌ इन्द्रिया 


ॐ! चाप्रयत्‌। स हमने किया वहद्र करो वां जो हम ने कसं 


की बुराई भर वेर शिया जोर निन्दा कौ ओर्‌ स्चूठ बोला सब प 
` हमार दूर करा॥ १॥ | 


णि 


4 2 


| 
न ~ ` क यो म को म का का ~ 9 -- 


# 1 


च) 


डो सुञ्चन्तुमाशपभ्यादथोवरुण्यादुत्‌ अथो 
यमस्य पट्वी शु त्सवेस्मादेव किंस्विष(त्‌ २ ॥ 


युञ्चन्तु छुंडावो मा सुज्ञ शपथ्यात्‌ उत्त पापसे जो माता 
कौ कुक्षिः म बात कहने से किया अथो फि? वरूएयात्‌ योनि यन्त 
की फांसी अश्रात शरीर के बन्धन से छुडवो उत भी अथो। 
यपस्य यमक पड्धाशात फांसी से सवेस्मात्‌ सव एव ही किल्वि 
षात्‌ पापा से छुडवो 


ग्याख्या-छुडवि सञ्च सौगन्द से अथात्‌ माकेपेटमेभनेजो 
ईश्वर के दशेन समय सागन्दकोथीवाकहाथाकरिभे तुञ्च नहीं 
मूटंगा ओर उचित वदानुसार कम कग सो जब जन्म हुजा तब 
यह सव वातं भूक गया तो वह सोगन्द कहना मानो श्लु हआ सो 
उसका जा पाप इजा उसस् मुञ्च हं जल छृडाओआं। यानि यन्त्र कौ 
फांसी से छंडाओ शरीर के बन्ध से छडाओ अथात्‌ मोक्ष देओ इसका 
दसरा अथ जल दवता की फांसी से छृडाभ अथात्‌ नदी मे जो रात 
को वरुण का पहरा रहता है वा ओर भवर इत्यादि जा जक ङी 
फांसी है उसे छुडाओ फिर यम की फांसी से छुड़ाओ सब पाषा 


4 


से छृडामा ॥ २ ॥ इसका छद गायत्री हे । 
ॐ यञ्जायदस्पुप्तः पापमभिजगाम। 
सवैस्मान्मा तस्मा देनसः प्रमुञ्चतु ॥३॥ 


यद्‌ जा जाग्रत्‌ जागत म यत्‌ आर जो सुप्तः सोते म पाप 
पाप अभिजगाम भने किया सवस्मात्‌ सब एनस , पपम्त ब्रसुचतु 


छुड।ओ । 


©-0. 18& @1†. 1/8/111101181 51185111 0661101) «48111111. 01011260 0 66800011 


(२३०) 


॥ 
ऋ 


हे जलजो जागतेभवा सोते म जान के वा अज्ञान सप्‌ 
मेने किया सव पापो से सञ्च छंडाभो । 
=$ न अ अ 9 (भर ॑ 
उा द्‌।चच्छवब्खञ्मकारषजव्खारर्‌वस्य वाजनः। 
ल १ ° ~~ _ 
ख राभन्न। अुखाकस्स््रय च्द्ूवताारवत्‌ ॥४॥ 
इसका अनुष्टुप्‌ छन्द हे ओर नारायण ऋषि दै दधिक्राग्ण 
भप ४१९ र ~ ग अ {रे # र २५ ¢ 
ज। पचान वारा अग्नि है अक्‌।।र्‌ष्‌ ( उसका) म तृप्त कततांहू 
जिष्णोः उसका स्वमात्रं विजय करने का दै अश्वस्य अन्न की इ 
शाब्द को सुरभि से सम्बन्ध दै बानिनः अन्न पतिहे सो पुरि, 
सुगन्ध युक्त नः हमार मुखाकरत्‌ सुखका करे जिसम सुगन्ध के 
डकार अवेप्र य उपसग हे त्‌।रिषत्‌ क्रिय। म मिला के अथे वनत्‌। 
दे नः हमं आयुषि आयुध तारिषत्‌ देवे । 
दधिक्राव्ण जो पचानेव।टी अग्नि उद्र म है उस्तको म तृप्त 
९ [4 नैव्‌ ^ ९९ ^ = भ 
क ह वह विजय करनेवाली है अथोत जीतने का उका दुभाव ह 
स & ~ भ र ० 
र भन्न पति हे वह युगन्ध युक्त सुख को करे सुगन्ध का डकार 
व हम क आयुवर दरव यह्‌ पद़त हुय कुशा सं अपने ऊप 
पान्‌) छिडकं दव तीथं से अथौत्‌ हयेटी म पान रेक | 


काकला राज पुरश्च इपदा दाषेमच्यत 


अयुष्टभभवेच्छन्दो आपश्चेवत देवत सो 
जामण्या मब भथस्नानें तदिन योजयेत ॥ 


इत मन्न क क %२.गज पुत्र. षि द अनुष्टुप्‌ छद 
दरेवत। सात्रामणी यज्ञ के पचात अव मथ स्नान भर इसका सम्बध 
हे | तीन बा पद्रना ओर जल्को दाहिने हाय ॐ चिल्ल धामन 


फर्‌ जल का सूषक्र वायं ओर फक देना। 
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( ३१) 
पहला रमण । 
= (८ ~ (० "4 
डो दुपदादिबोन्सुञुचानः स्विनः स्नासी मला । 
(^ पू = {- ५ 2 
दिवप्रतं पविच्रेणे वाञ्यमापः शुन्धन्तु मनसः ॥ 
हुपदात्‌ काठ वधन स इव जेसं उनूय॒ुचानाः च्टा हुञ। 
मनुष्य स्वतेत्र हो जाता द स्विन्नः पसीनिमे भर इआ हौतो 
स्नात्वी जव नहाय। मलात्‌ मल स द्ृटा इवं जैसे । पूतम्‌ पवित 
हो जात है। पवित्रेण कुशा से इव जेसे आज्यम्‌ धी ( उसी प्रकार 
सं ) आपः जर शुन्धन्तु शुद्ध क्रेमा युञ्ज एनसः पापास। 


व्या्या- ज बड़ा उत्तम पदाथ हं इरवर स्वप ह वह ह्म 
को पाप से लुंडाव अथात्‌ अच्छी गति कर जिस प्रक्रार्‌ स मनुष्य 
काठ के बधन स चछृट कं स्वतत्रहाी कं जहा चाहता ह चला जात्‌ 
हवा पसानम भराहुग्ा मनुष्य जव व्याकुरु हा जति ह अयत 
जहा पवन न चख्ती हो वहां मनुष्य वठता पर्षान म भर जत्रत्‌। 
फिर उष्ण जरु स स्नान कर ओर मरु छृड़ाव ता प्रसन्न €| जाव | 
जस पकार कशा दछृडने से धृत पवित्र ही जाता ह उस्‌ भक स 


9 


हमको भी जकर पापा स छृडावो | 


अघमषण सक्तस्य ऋषिरवाघमवण 
अनुष्टुप भवेच्छदःभाव वृत्तन्तुरवत 
अश्वमेधस्यावभ्रथविनियागस्यकास्पत 


री०- उस अघमषेण के चषि सघमषेण ही ह अनुष्ड्प्‌ 8९ 
१ 
ओर भाववृत्त देवता है अदवमेध यज्ञ के अवभुथ स्नान म यह ऋच, 


(1 


पद्ध जाती दे । 
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( ३२ ) 
दूसरा श्रघमषेण । 

डो ऋतच सस्यं चाभीद्धात्तप सोभ्य जायत। 
ततो रात्रि रजायत ततः समुदो.ऽणवः॥ 
© (® र 
समुद्रादणवा दधि सम्वत्सरो अजायत। 

` अहो रान्ना शे विदधद्वि श्वस्यमिषतो वशी ॥ 

( र € 

सूय्याचन्द्रमसो धाता यथाप्रूव्वे मकल्पयत्‌ । 
देवञ्च पृथिवीं चान्तर््ि मथोस्वः॥ 
भघमषेण का अथं पाप मोचन प्रायदरिचत्त है इलो० २५९ 
स० ११ मनुः 


॥ 


उं ऋतं यह एकाक्षर ब्रह्म अर्थात्‌ उं वा मनका यथाप 
स%९१ च अर सत्य भनन्त ज्ञान वा सच बोलना अभाद्धात्‌ सब 
भ करक ठ।प्त प्रकाशित ( यह विरेषण तपसः काद) तपस 
अनन्त सामथ इइवर से अध्यजापत्‌ उत्पन्न हय तत्‌; तव इव 
* शाक्त स रात्रेः अंधक्रार मात्र अथात्‌ आकाश वा दिन रात्रि! 
अनायत इजा । आर उसके संबन्ध से वायु, वाय॒ से अग्नि अगि से 
आप, आप स पएरथवा | ततः तब श्वर से सथुद्रः समुद्र वा संसार्‌ 
= समद्र अणवः चर वा अचर अनेक पूर जन्मो के डुभाश्चुभ को 
से भिरा हुजा वा लवणोदादि सागर हय । सयुद्रात्‌ अणवात्‌ ¶ 
वाक्त सुद्‌ स॒ अधि अनन्तर प सम्बतसरः वकष वा कालज 
इ्तव्गस जातादे हरपर्मे आयु हरता ह अ्रजायत उस्न 
इ अहारान्चाणि दिनरात को [वरधत उत्पन्न कया बनाया 
वश्वस्य ससार को मिषता चष्टाके ख्य वशा नितन्द्रिय ( यह 
वाता क[ बरषण ह, ) सूय्याचन्द्रमसो सूरज चांद धाता जक्ष नै ` ‹ 
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( ३३ ) 
वा परमेश्वर ने यथाः जेस पूवम्‌ परे कल्प मे थे उसी प्रकारसे 
दम रल्पयत संकल्प मात्र मे बगये दिवं स्वगं लोक च ओर पथि्वीः 


छाचवा खक वनाया च मार्‌ अन्तारत्त आका वनाया अथा- तव 
स्व्‌, स्वक इत्याद लकृ मह्‌ जनः तपः सत्य रच । 


व्याख्या-- जव ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि कमर से उत्पन्न 
हुये ता उन्दानि संसार के रचने की कल्पना चिन्ता की वह आदि 
देव ओर संसार के बड़े गुरू है तव उनको भूम हआ ओर सोच 
हुआ किं कोन युक्ति की जाय जिस स जगत रचा जावे इस चिन्ता 
म ब्रह्माजी ये कि उनको आकाशवाणी हई तप तप अथोत्‌ तपस्या 
करा तपस्या करो । जब तपस्या की तो परमातमा ने अपनी कृपा से 
ब्रह्माजी को ज्ञान दिया । सृष्टि के आदि म आकार प्रकट हुओ। उसी 
से वेद हये तब सात आकाञश्च इये ओर उस से वायु सम्पूण हुई वायु 
से अग्नि ओर अग्नि से जल हुआ जल से परथिवी हुई तब अणव 
` अथौत पञ्चमूतार्मक स्थावर जंगम हुय परन्तु पूवं जन्म के शभाञ्चुभ 
कम सबके साथ बन रहे कि वह कमका फल भागे | ८४००००० 
चोरासी लाख जीव हये तब इसके पाछ वषं जिसम्र ३६० दिन होत 
है हुआ इष हेतु से यह का हुआ जिसमे वैराग्य होवे कया काल 
ह्रं परु म वतात हाता ह रफ नहा सक्ता € मान कार एक महा 
चरुवान राजा है मोर किसी के राके रुक नही सक्तादं आर दिन रात . 
मानो उसके गन्धप्र ओर उनकी खिथां नाचती गात है तब ब्रक्षाने 
दिन रात बनाय ओर सूर्यं ओर चन्द्रमा भी बनाय जिसमे रात भोर 
दिन मे भेद जान पडे वह धाता बड़ जितेन्द्रिय द उन्होने जागने के 
श्यि दिन ओर सोने के च्यि रातत बनाई जस पहले क्प म बन थे 
तम भाकाश जौर स्वगोक भोर पृथिवी भर अन्तरिक्ष भोर स्वः महः 
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( २४ ) 


जनः तपः सप्यलोक वनाये | जब यह मत्र पटतो हाथ जल छि 
रहे फिर सूघ के छोड़ दे । 
आगे दूसरा शब्दाथ इसी च्चा का तेत्तिरीय आरण्यक क 

अनुसार ठ्खिंगे । तीन २ वार जप इस ऋचा का जल ठेके निकाल 
म सब पाप काटता है छाक० २५९ अ० ११ मनुः। 

ऋतं मन क। यथाथ सकल्प सत्यं सच बोलन। चाभीद्धात 
सब भाव से जो परम्म प्रकाशमान है उसी की तपसोधि ज्ञानमय 
ष्टि रचना कीं सामथे से उलन्न हये ततः उसी स्वप्रकाश शश्र से 
रात्रि रात ओर उसका सम्बन्धौ दिन मी हज तत; उसी परमेश्वरं 
सं. संगुद्र॒ जर समुद्र अणेव शब्द से लवणोद क्षीरोद दध्यादि सब 
सागर का उन्न हाना विशयष जानना सथुदरात्‌ सयुद से 8छे सम्ब | 
९स२* कारु उत्पनन हुआ अहारा्राणि विदधत दिन रात्रि सब कारे 
विशेष बनायें विंरवस्य सच प्राणी जात [भषतः पल्मात्र वा छिनमात्र 
म मनय उस वशा वच्च करनेवाले स्तामा धाता परमद्वर सूय 


चद्रमस। ( इत्याद ) सूयादि सव दवता परथिवी आदि. सब काक 
= ५२ सक्र्प मातरभे बनाये जसे परे कल्पसे छष्टि की । 
१ य। सुवः राब्द से भोग विशेष समज्ञा गय।हे | ओर जो मृर के । 


शंग्द्‌ इस टाक व | आर जो मलक ।. 
म ड़ दय तै सुल भ्‌ = = की ५९ 

[व्यष कुः त 
स स्थान म सुवः भ पाठ रै ह विशेष कुछ नहीं ह। 


मार्जन | 


ड भुः 3 सुवः ॐ स्व डां मह 


उ जनः उों तपः डां सत्यम्‌ । 


नवल्था--म।थे म इन व्याहतिर्यो | 


जल छिडकरे तब आगः 
वारा मन. पदृक आचमन करे । ° ४. 
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( ३१५ ) 


डा नाराग्रण ऋषि; अनुष्टुप्‌ छन्दः परमात्मा देवता, आचमने 
विनियोगः ॥ टीका स्पष्ट दै ॥ इसके पीछे आचमन अन्तरचरसि। 
आचमनम्‌ 
लं > ( भू ९ 1 ~>, 
 अन्तश्चरसिभूतेषु युहायांविश्वतोमुख 
स्त्वयज्ञस्त्व चइ कर आषज्यातरसम्रत 
बह्मभूभुवः स्वरोम्‌ ॥ १॥ 
मन्त; (हे जल तुम) अन्तःकरण म चरसि चलते हो अथौत्‌ 
वसमान हो भूतेषु सव प्राणी पदार्थो मे गुहायां हय के भीतर 
विश्वतोशुखः विद्व संसार म व्याप्त हो तवं तुम ई! वषट्कारः सा- 
धक रूप अथात्‌ यज्ञ के पूर करनेवाहू हो वा यज्ञ कौ सामभरौ खूप 
हो अपः हे जल ( यह शब्द प्रारंभ मे संबोधन म आगय। है ओर 
जल का वि्ेषण रस खूप से रै इसका अथे आष्ठ्षातुसे व्याप्त भी 
हे) ज्योतिः (ठम ) ज्याति रूपम हो ( क्याकि ज्ञान का प्रकाश 
करते हा ) रसः रस खूप अभृतं अमूत अथात्‌ नित्य सानन्द 
द्‌नव!र हा । 
त ६४ 
पूर्वोक्त चार विरेषण ५. व्यप्कत्व जर क] त ब्रह्म-भू्ेवः 
स्वरोम्‌ भूः खवः स्वः तीन रुका $ जल्मक्स्व हन स त उत्तम 
व्य।पक हान सदे जरु तुम ब्रह्म स्वप ह।। 
लीक्ा- ३ जक तुम सव प्राणी, ओर पदार्थे के अन्तःकरण मं 
वमान हो जर संसार मं व्यापक हा, यज्ञ इत्यादि जितन रूप मूल 
म कदे है| सब तुम्हारे दी.खूप | 
* क ॐ 
 निवेदन-जहां २ आचमन्‌ के मंत्र कह ह तान्‌ २ आचमने, 
प्रणव पदढ़ृके करना । 
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( ३६ ) 


इस मन्त्र के पीछे प्राणायाम करे तव गायत्री मन्ध्रसे प्रातःकाल 
ओर सा्येक्रार म तीन अंजुखी मर जल सूये देवता को इस प्रकार स 
द्वे कं आकाश्च का आर उछार दव | 


1. 


ओंजुरी का आश्चयये है उदय ओर अस्तम तीन सौ कोरि 
राक्षस सयं दवता स युद्ध करते है स जो गायत्री पदक सव देवगण 
क्रषे जो तप के धर्न हं जल उछारते है वह बन्‌ हके राक्षस को 
र्गत हं तब राक्षस हार जति ह । यह वात जानके जो विप्र उपा- 
सना करता है उसकी बड़ी आधु होती दहै ओर सव पर्पोसे छरुटत।दै। 
सुय का ध्यान । ` 
डा उद्यतमस्तं यन्तमादित्यमभिभ्यायन्‌ कुरव 
नूब्ाह्मणाविद्वानसकरु भद्रमदनुतेसवादिस्यो 


ब्रह्मातब्रह्मवसन्‌ ब्रह्माप्येतिय एवंवेद ॥ 


०°याख्या-यह ररयमान पूय वऋ्यदहादह साजा मयुप्य उद्य 


4 
ओर अप्त मँ इसका ध्यान अर प्रदक्षिण करे उसका सब प्रकार क 


शट्याण हात्‌] ह [नेरचय इस सूयं को ब्रह्म जाने तो ब्रह्म पदवी प्राप्त 


हवा ह ध्यान आर्‌ बद्‌|क्षणा करके उपस्थान सूय का करे | 


उपस्थान करौ जश्च मं साकार पक्षम सूय ही को वणन किया 
2 1 इस, ऋचाभजाजो विशेषण सूये के कदे है उनके भलयक्ष 


भाण स सूय म ब्रह्मत्व पाया जाता दूसरा चचा उदुत्य से यह्‌ 
¶क्८ ह क यद एक दही सूय सव रोगों वकार कररत। हं । 


उपस्थान 
द: 
बहस्पतरयुष्टम्सूयोदेवता उपस्थानेविनियोगः। 
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| 
ण कर 


( २७ ) 


८।ॐ[--वृदस्पात इसके ऋषे अनुष्टूप्‌ छन्द सू दवता ह 
उपस्थान स सम्बन्ध दे । 
डा उद्यन्तमसस्परि ञ्योतिष्पदयन्त उत्तरम । 
देवन्देवज्रा सूय्येममन्म ञञ्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
उत ऊपर यह उपसग अगन्म क्रिया स मिलती दै वयस्‌ हम 
तमस; अज्ञान कं अंधकार पारे पर वा ऊपर ज्योतिः ८ ब्रहम 
लक्षण ‰ जातव्‌। तज को पश्यतः देखते हय उत्तरम्‌ ( जो ) 
उत्तम ( जात ह ) देवस्‌ ( आर) प्रकृश्मान ३ दूषा देवर्तो की 
प[लनेवाली वा सव जीव की-प।ठनेवाली । भुय्यमू सूथै मण्डल भँ 
= 5 
वत्तेमान्‌ ह ॥ अगन्म ऊषर जात ह । ज्यातिः वद जात उत्तमम्‌ 
उत्तम शष्ठ 
गका-“उपस्थान?) शव्द का अथं समीप ओर स्तुति ओर खंडे 
करेवा ओर गीति स उपापना कादै इमम प्राथेना-करतांजक्ि वना 
करना चाहिये ऋचा का अथे यह द| 
हम रदवर से यह प्राथना करते हँ किं तमसं जो अज्ञान का 
अन्धक।र है उसके ऊपर जो सर्वोत्तम बड़ी उत्तम ब्रह्म लक्षण ज्याति 
है उपे दखने क पर्हुचाच वद तेज उत्तम ओर परकशमान एसा है 
जिस की उपमा सम्भव नहीं । चाखाचन्द्रन्य।य स यह कहते हे किं 
सूये मण्डल म॑ वत्तमान 8 । 
सूयं मण्डर तो उम ब्रह्म क तेञ स चमक रहा ह अर वहा 
सब देवताओं आर जीवों का पानेव।ला हं । आशय यह है के हम 
इदवर का ज्ञान दावे अज्ञान छट | अस काई पछ ॐ चा‰ ॐह्‌ प्र्‌ 
निककत। है वह बताने करि उस पड़ की डाल के ऊपर इस पत से 
पूनेव।रे क] दज क। चद्‌ दिखल।ई दता है रो चांद ता डाल पर 
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4 


[को | ¢ 


0 


(| 


९ 


[व 
१ त 


, ५. त ------------ ह| 


( ३८.) 
हीं "पर पता देने से देख पडताहै । यह शाखाचेन्द्रन्याय ह इस रति 
से परमात्मा को बतात दै । 
=$ ् ¢ * ¢ 
स्र पस्कंण छवि गायच्नं उन्दः । 
सूथा दवता अतिगे विनियोगः ॥ 


1 


रीका--इस चाके प्रम्कण्व ऋषिं ओर गायत्री छन्द ओर 


सूयं दवना ह | अतिगात्रि यज्ञम इसका विनियाग द, 


(कक 


भं उदुत्यं जात दसन्दवं बहान्तकतवः , 

हशविश्वायसूय्यैप्‌ ॥२॥ 

उत ये उपसगे वदन्ति क्रिया निके अर्थं वनता है उ 
उच्छृष्टाथ हे तथम्‌ उस जात दसम्‌ सव का जाननेवाला ज्ञान देने 
चका द्म दानाद्‌ गुण युक्त (जो सूय दै) उसको उदय करती रै 
षतवः किनं दृश दे ते ?। वेश्वाप तीन। जगत के लिय सुयम 
सूच दवम्‌ म [भ१र।% अथ इसक। दो गया ॥२॥ 


।का--वहे सुध सव जगत क। जाननेवाला ज्ञान दनेवाा सप 


= ;) ५ | 
०।१। ह र दानादि गुण युक्त रै अथात सव वस्तु का दुनेवारा | 
उसकी ॐ अथात्‌ अस्थ 
स 8 "सनत तज्‌ तान्‌। जगत्‌के प्रकाश्चक जिय केश. 
2 तान्‌| छा क वकार करने के ल्यि उदय हात ॥२९॥ 

( (९ 

६ (९ 
नरतः त्सा वा ऋषिः चिष्टप्डन्दः | 
र = अ भ ~ 
या द्वतता आततरान विनियोगः ॥ 
4: [१] [ ५ र ्‌ 
< क-नेतः वा कुत्स इसक क्षि त्रिष्टप छन्द > सूय ः 

_ तः वा ङ्प इतके ऋषि तिषडप्‌ छन्द तूप देवतादै' 
आतरात्े यज्ञम वेनियाग हे । 
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र 1 ॥ 


न्क मनोवि क मोक 
त ॥। 
¢ प 







( ३६ ) 

अ। चिच्रन्देवाना सुद गादनीकं चच्ुभिश्रस्य 

वरुस्याग्नेः । आपरादययाव पाथतीं अन्तरिक्तं 

सूस्य आटमा जगतस्तस्थुषङ्च ॥ ३ ॥ 
चचस्‌ ( यदं त्रयी मतिं , अदू सुय देवानाम्‌ देवादि 
# ( च नत्र द ,) उद्गत उदय हुआ अनीडम्‌ ( ओर ) जव 
क्षण का समूह अथात्‌ बहुत तज ( फला ) चज्ञुः नेत्र ( दवानाम्‌ 
क साथर अथ कटा) मित्रस्य भित्र (यह सुर भाभी माम दे) 
वरुणस्य वरुण ( जल का देवता) अमेः ओर अग्निका (वह 
नेत्रे ) आप्रा भरदियावाकछरागया (य आश्य इम शब्दकादे) 
द्यावापथिगरी एथिवी ओर जक्ष मे अन्तरिज्ञम्‌ अन्तक म सूयय 
वह सूय आलस चत्न्य आमा टं जगतः जगम कर तस्थुषः (अर्‌ 
स्थावर का ) अथात षह सूय सव संसारम व्याप्त दै च ऊपर अथे 

इसका हागया | 

व्याख्या--यह -ररयगान सूये जव उद्य द।ता हे तब ब्रह्मकू्प 
होता दे मध्य मे मदेशवर | अस्त देने पर विष्णु, स्वरूप होता दै 
इस हेतु से तरयी मूर्तिं दिवकर कदलाना दै यही "चित्र का आश्ञय 
मनुजी लिखते ह करि मनुष्या आर दवा कृ दिन रात क्रा यह्‌। चरूय 
भागकरताहं | एकर वष इम छ.काद्वताआाक्रा रात दन इसप्र ॐर्‌ 
से हे उत्तरायण का दिन ओर दक्षिणायन की रातदाती हे | एक महीना 
इस लोक का पित्रा का एक दिन होताटै कृष्ण पक्ष का दिन ओर 
शुक्र की रात हाती ओर माठ (६० ) दण्डका दिन रातत मनुष्या 
क। हेत! दै । यह सव अदसुत वातं हे "चित्र" का यही आशयहै सो 
ठ्‌ सूये आप प्रकाडित = ओर चन्द्रमा ओग सब नक्षत्र का प्रकाशित 
करता र ओर दवादिकौ का नेत्र है अथात्‌ उनकी आंखो मे प्रकाश 


९९ 


> ५८ 
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स 6. क 
दता दे आर्‌ क्रिण। करा समूहे ओर मित्र ओग वरुणं ओर अभिनि 


का ननदैसादेभे सून अपने पकस सरे आकाश प्रथिवी 
ओर अन्तरिक्ष को स्वर्गं को प्रकारित कर दिवा ओर य सूयं सब्र 
स्थात्रर्‌ जगम का आत्मा दै अथोत्‌ सव ससारमय यही सू ३ | 
बरह्मणानुष्टुप्‌ ट॑का-- क्षि इस के ब्रह्मा जौर छन्द अनुष्टुप्‌ ह 


अतिरात्रि मं वानयोग हे | 


उ। तच्चक्ु्द्‌ वहितस्पुर स्ता क सुख्चरत्‌ 
पर्यम शरदः शतम्‌ जीवेम श॒रदः शृतम्‌ 
शणयाम शरदः शतम्‌ पर्वा शृरद्‌ः शनम 
दानाभस्यास श॒रदः शतम्‌ भूयश्चशरदःशतात्‌ 


तत्‌ वह पूवाक्त चल्तुः सूयं रूप चक्ष दवहितश््‌ दवा कौ 
९ धू करने वाली पुरस्तात्‌ पूव दिशा स शुक्रम्‌ ( ओर वो 
र्श्ु,) शुद्ध निमंर हे उच्चरत्‌ ८ वः ) उद्य होती है ( उसकी 
8१ स ) परमम्‌ हम दस्रं शरद; वप शतम्‌ सो तक जीवेम अ 
नारद; वषं शतम्‌ १ तक गृणुयाम सुन शर्ट! वपष शतय्‌ साप 
च्छ 4क।र स व्रवापम बोलें क शरदः वष शतम्‌ सा तक्र अ्रद्‌। 
नार स्वधान ( ही ) स्याम र शुर्द्‌ः; वप शतम्‌ सौ भरू; अ! 
भक वा पृत्र पत्रादि दूराच भी शरदः षे श॒तेःत्‌ पौ से उपर 
( दल, जी, सुन, क, स्वाधीन ही रहं ) | 


ऋनताम जो सुय रूप पद्यु का चरणन क्रियाहं 
& दना की €च्छा पूणं कमे नखा हे आर पूवे दिशास उदय 


आ सूय भगवान पूवम उदय 


^ र 
51१ ह आर निमङ ह अथात 
| 
¶सहम राग उनकोसौ तष तक दख आर 


हसा उनकीही क 
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4.4 


कनन उन्बर ~ -, ~ ` ~ ~ ~ | ~ "~ न ~ ॐ, 
।॥ ^ 


+~ = 
त 


~ ४, स 


1 


६. पवि, 4 नोय 
। + क + 
बे ष र % = # # व १ कनक > 


( ४१) 
¢ = 
णन सा वषे तक सुन कहं आर स्वाधीन रहे ओर सो 


व्‌ 
वषे स आकर भी वेश पुत्र पोत्रादि हारा देच जीवं सुन कहं ओर 
(| 1 


+ 


=, = (~ ० 


दे जीर विद्वन के छ्य ओर सव सेवको की हितकारी मोक्ष 

आदि घुख की देनेवाली रै पुरस्तात्‌ सव का प्रथम आदि, कारण 

वह हे शुक्र सव का करनेवाका वा शु द्ध स्वरूप दे “८उच्चरत?? प्रलय 

कफ उप्र वह ह्‌] रताद्‌ उधीकोङ्ृपासे हम लोग सौ वर्ष तक 

देखं जीवे घनं कद ओर पराधीन न देवं अथौत्‌ बरहज्ञान बुद्ध 

पराक्रमः सदित ईन्द्ियां ओ‹ शरीर स्थिर रदं ेसी कृपा ईश्वर 
र 


केर क क।इं अग मरा नमलन द्‌वे आर स वषंसे अधिक भीं 
म देख जीवे घुने कटं स्वाधीन ही रद ॥ ४ ॥ 
वामदेवस्य जगतीपरम।त्मरूपः 
' सूयोंदेवताउपस्थाने विनियोगः 
रीका--इस ऋचा के वामदेव ऋषि ओर जगती छन्द है पर- 
माला खूप सूयं इसका दवता है । उपस्थान से इस ऋचाको 
सम्बन्ध ह्‌ । 
(@ (~ = = 
उह शसः शचिषद्रसुरन्तारेक्सद्धाता वादे 
© >~ दर ् 
षदतिथिदुरोणसत्‌ । नृषद्वर सद्‌ तसद्वथोमस 
द्‌उजजागोजाच्छतजा अद्रिजाऋतंवृहत्‌ ॥ ५ ॥ 
डौ हष्सः नारा्रण । वाजो पुरुष सदा आदित्य रूपसे 
चरता हे वा दृश्यमान घूयं शुच तज स्वग व। नत्यान्‌न्द छख मं 


जो सद््0कर ॐ (अ ॥व्रुसुनग 01 (< ति मा अस 10011 


वि 


# 


( ४२ ) 


आदित्य रूप से जो परमाम जगत्‌ को बसाता है अन्तरिज्ञ अन्त 
रिक्षिम [वायुषखूपसे वा अन्ताम्‌ ख्प मे] सद्‌ जो व्याप्त 
हाता जो पुकारन वाराहे (रात्रिके सोने वारको कराम कृज 
करन के] जगात। है , वेदि जा हवन की वेदी मं अग्निखूप सेवा 
नस्य ज्ञान म जो सद्‌ रहता हे अतिथिः अतिथिसमानदहैवाञनि ` 
आदि दवता भाव से जो नित्य रदत। दै दुराण जीवात्मा निवास क 
रीर मं सद्‌ रहता दै नु मनुर््यो वा सव चैतन्य म प्राणादि माव 
कषक चद्‌ जा रहता र ( वानत्राके प्रकारका जो कारण दे) वर्‌ | 
आकरा ग दव पसे वा जो उककृष्ट स्थान नन्दनवन ओर महदादि । 
९१। १ सद्‌ टता हे ऋत यज्ञ मे दवता मावसेवा स निल | 


= 
आर चतन्यभाव ६ रद्‌ (जा ) रहता दे व्योम भीतर म [टर्‌ बुद्ध 


` ओर काठ रूप से सद्‌ (जो ) रहता ३ अव अ अक म जा उलन 
दतादं (वाप्रातःकार जो जक से निकलता ओर साधकाल 
उसम अस्त हताह)ग। स्वगं वा अन्तरर्मेना जो इन्द्र।ढि जर 
चयप्र ध नताहे वा पृथिवीम जो ओषधादे खूप से जो उत्पनन 
९/१। ह ऋत सत््वज्ञन म जा जो रहताहै रद्र उदयाचरु पहा सं 
जा नो निकृकताह कट ₹त।६ ऋतम्‌ सत्य परब्रह्म वा सूय हं बृहत्‌ | 
२ स्प इसवर जो अज्ञनत। से मिलादै | ज्ञान दृष्टि से बह्महीदै। 
९। हम उसका भप्त ह। वा उसके निकट पुति (यह भ्ा्ैना हमारी 


2 । यच्‌।१ मू मं प्राथना ?8। पर्‌ ।ङखा नह्‌। पर आश्य समश्च 
गाता] ह ॥ ५॥ 


१. 





( शका ) इत ऋचा > (सद, ओर “जा' शब्द अपने अपे 


एव शब्द्‌ स भेक के समासत करा पद्‌ बनता प्र शब्द भिन्न २ 


भूकट कर्‌ दिये हैहस देतुसे कि ञ 
। व्याक्ररण नहं जानते उच 
9 शब्द का ज्ञान हे | - | 
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(२१) 


व्याख्या-- इस ऋचा म साकार भाव से सब तणन्‌ सूय करा 


जानना अर नराकार पक्ष म पर्रम समञ्लना । पांच ऋचा काउप- 
स्थान समाप्त इद्या । 


मभ्यान्ह्‌ का उपस्थान ¦ 
डों अथयणएतस्मिन्मरडलते पुरूषोयर्येष हिर 
एमयः पुरुषोयएषएतस्मिन्मण्डलेपुरुषोयमे 
वसोयदषिेक्लन्पुरुषश्च शरियं रुद्रस्य ॥१॥ 


अथ अब, यह अग्यय हे प्रारम्भ मे यह शब्द शुभा हे ओर 
योतकदेयः ज एतस्मिन्‌ इस मण्डल मण्डल म ( वततेमान ) 
पुरुषः पुरुष यः जा च ओर एष यह हिरणएमयः सूं ओर अग्न्यादि. 
रूप से जगत्‌ को प्रकाशेत करता द पुरुषः वह पुरूष यः जो एष 
यह एतस्मिन्‌ इस गण्डल्ल चोद भुवन का आत्मक जो मण्डल हे 
उसमे पुरुषः पुरुष अयम्‌ यद एव दी दे सः वह अयम्‌ जो 
द््िणन दक्षिण मागं स इलन्‌ देखत हय रात वन चरता ह पुरुषः 
पुरुष च ओर शुक्रियंश्दरस्य । 


भ 


रीका --इस सूयं मण्डल मे जो पुरुष परमातमा ई वोदही सूर्य 
अग्न्यादि रूप से जगत्‌ को प्रकाशित करता दै आर वह॒ अन्तयामी 
भाव स चोदह भुवनामएमेदहा ष्पा स अपद्‌ वत्तमन्‌ ह अर्‌ 
वदी पुरुष सूय खूप स दक्षिणायन आर उत्तरायण के मागम रात | 
दिन चता है । सो आश्य ये है किमे उस पुरुष कौ कक्षा रखता 
ह ओर शद्ध मन से प्रथिना करता ह कि मेरी दैवी समद्‌ करे जेस 


(4 


देवता खख भोगत द उसी प्रकर समे भी भाग्‌ ॥१॥ 


| 
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( ४४ ) 
मध्यान्ड उपस्थान को सरी ऋचा । 
डो यउदगात्पुरस्तात्‌ महतोअणवाद्विभूज- 
मानः सरिरस्यमध्ये समावृषभोराहिताच्चः 
सू््योविपरिचन्मनसा पुनातुयदब्रह्मावादिष्म 


तन्मामाहिसीरेसूय्योय विभराजायवे नमोनमः॥२॥ 


य जो उद्गात्‌ उदय हुआ पुरस्तात्‌ पूं दिशा से महत; 
बडे अणवात्‌ समुद्र स विभूाजमानः विक्ेष करके चमकन वारा 
€ साररस्य चरन के माग मध्ये वीच अन्तरिक्ष मसः वहम 
सज वृषभः जो कामना वसाता हे रोहितान्ञः लारु आलं उस की 
2 बह शरुयः सूयं (जो) विपरिचन्‌ ज्ञानी (दै ) मनसा (विचार 

करके ५ बामन से पुनातु शद्ध करे अथौत्‌ देवी सम्पद्‌ योग्य सुच 
$ यत्‌ जो ब्रह्म वेद आवादिष्प भैने पठा तत्‌ वहमा सु 
मा्हिसीत्‌ नष्ट न करे अथात्‌ मुच से आसुरी कर्म न होवे सूयय 
पप पथ्नाजाय विशेष चमकन वारे को वै जो निरचय हे नभो 
नम्‌; बारम्बार नमस्कार हे ॥ २॥ 
ध गका-जो सूये पूवं दिशा उदय हुआ ओर महा समुद्र से 
ला जारजो विशेष करके प्रकाश करता है जोर अन्तरि के 
५ | हे। जो कामना हमारी पूरी करता है । जिसकी लाल 
| ह ~ = र €^ ~ भ (^ 
हमारी देवी 1) क ५ | ५ | करतं 2 ॐ 
० र पद्रादह स। हमारा पटना 
1८ न १ अथात्‌ सासुरी कम्मं मत्ते न ह्वे सो एसे सूय॑को जो 
निचय प्रकाश करने वका ह मे बारम्बार नमस्का न 
र्‌ करता हं । ये 


उपस्थान हार्थो को उठा ३ ्‌ 
स क करना | दे वी > = = 
< ४4 ह 1 सम्पद्‌ जा ऊपर कटा 
उस क व्यारा यह हे । जो नीचे छिस & | ९ जा ऊर कह ह 


¢ 


.4 ग्यः 
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( ४५ ) 

१ अभय उर न हवे. २ सं चित्त शुद्ध मर प्रसन्न रह ` 
आत्मा के ज्ञान म मन रहे. ४, दान अपने खाने की याग्य वस्तु 
किसी को दना. 9 दमः बाहर गी इन्धियो को रोकना. ५ यज्ञः यथा- 
धिकार दशं ओर पणमास यज्ञ करना, ६ स्वाध्यायः वद पाठ जप, 
७ तपः देव ओर ब्राह्मण ओर गुरु पण्डित कौ सेवा करना ब्रह्मचय्यं 
रहना ओर हिसा न करना, ८ आञ्जेवं कोमल व्यवहार.९ अहिंसा 
पराई पीडान सहना वा न करना. १० सस्य सच वार्ना. १९ अक्राधः 
जो का$ ताडना भी करे तो क्राध न करना. १२ त्यागः दया ओर दान मं 
दुविधा न करना, १३ शान्तिः चित्तकामना रहित रखना, १४ अपेशुनं 
पराये का दाष प्रकट न करना. १५ भूतेषुदया ज दीन प्राणी हो उसतपर 
दया करना. १६ अल्‌ालल्वम्र्‌ चराई न करना. १७ पादवम्र्‌ बहुत 
केमलता., १९८ हाः कञ्ज १९ अचापलम्‌ वथा काम न्‌ करना, 
२० तेजः ददता, २१ क्तम सामथहो आरक्राध न कर. ९९ घातं 
चित्त को स्थिर करना. २३ शोचं. बाहर, भीतर अपना ञद्ध करना 
२९ अद्रोहः मारने को इच्छा न करना. २५ अतिमानता अपन 
मनम अभिमान न रखना । 

आसुरी संपद्‌ । 1 अ 

१दभः धम्मे रीन पाखण्डा आभमाना हना २ दपः ध 
घन ओर विया इत्यादि से गव्य करना । मोक्ष के छ्य "दवा स 
ओंर बन्धन के छ्यि “आसुरी सम्पद्‌" हे। | 

न्यास । 
डो अनाम उद्टदयेमशिरसि उा भूः पादवाः 
ड सुवः जान्वोः डो स्वः यद्य उा मह नाभो 


डो जनः कठ उां तपः (< डां सत्य ।शर~ 
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( ४६ ) 


सिरां भूः हृदयाय नमः डो भुवः शिरसे 
स्वाहा उं स्वः शिखायेवषट्‌ डो महः कवचा, 
यहु डो जनः नेत्राभ्यां वषट्‌ डो तपः सत्य- 
मखायफट्‌ डं भूः अष्टाभ्यां नमः उँ भुव 
तज्जनीभ्यां नमः उों इवः मध्यमाभ्यां नम 
डा महः अनामिकाभ्यां नमः डो जनः कनि- 
ष्िकाभ्यां नमः डो तपः सस्यं कृरतख कर 
पृष्ठाभ्यां नमः डो तत॒पादयोः। सवितजान्वोः 
 वरण्यं कथयां । भगो नामो देवस्य हृद्रये। धी 
महि कंठे । धियो योनः सुखे । षचोदया्ि 
रासे । उां तत्सवितहेदयाय नमः । वरेण्यं 
शरस स्वाहा । भग्गो देवस्य शिखयेवषट्‌। 
धामाहे कवचायहं । धियोयोनः नेत्राभ्यां 
वाषद्‌ । वचादयादच्रायफट्‌ उा तत्सवितुरय 
भ्यां नमः । .बरेण्यं तञ्जनीभ्यां नमः । 
भग्गा द्वस्य मध्यमाभ्यां नमः । धीमहि 
अनामिकाभ्यां नमः धियायोनः कनिष्ठिका 
भ्या नमः। प्रचादयात्करतलर करप्र्ठाभ्यानमः 
= अपः हृदय । ज्योतिरनेत्रयोः। रसोजिद्वाया 
 मश्तं रखा । ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो शिरसि ॥ 


|, 
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ह 
( ४७ } |. 
त =) | ~ € ९ 
व्याख्या-- न्यास म अर्गोको दूना ओंर पुष्टि की प्राथेना 
करना चाहिये अंगो के नाम बहुत सुलम दह इस देतु से धीका लिखने , 
का प्रयोजन नहीं पाया | आगे गाय॒त्री अक्षरो कै न्यास का चक्र ङि- 
ते ई जो वृद्ध याज्ञवल्क्य के अनुसार हे इसका बड़ा महात्म &। 


चर. 


॥॥॥॥॥ २।२।४|५|६ 





निदेदन-किसी २ मति से “के स्थानम च' हाता द| 
दूसरे भकार से गायत्री अक्तरा का न्यास 
वृहत पराशर $ अनुसर ॥ 


| उ। ९ तत्‌-कारपा2 यन्यस्य ब्रह्य विष्णु सव [।त्‌। 
शान्तं पद्याक्लनाङढ ध्य्‌(नादहाते पातकम्‌॥ 


दीका १ तत्कार से दोनो पेर द्वे ओर ब्रह ।५५ शिव का 


क [| (ऋ न्‌ प्र्‌ 
ध्यान इस प्रकार से करे के रन्त स्वरूप कमर ॐ आर 
विराजमान है एेसे ध्यानं से पातक भस्म &। जाता ह । 


२ स--कारय॒ल्पछयाः यीदतसीपुष्पसन्तिम्‌ । 


पद्यभमभ्यस्थितसास्य दहते चोपपातकम्‌ ॥ 


2०२ सकार पृ के दाना ५ ॐ गड व 
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ओर अङस। ९छ 


५ 


( ४ट 


के वणे इरवर का इस प्रकारसे ध्यान करे किं कमल के पूरु के वीच 
१ सम्यदख्पसं बठह एसे ध्यान से थाडे पाप भस्म हा जत ह| 


वि-कारंजंषयोर्दीतिष्यायेदग्निनिसबुषः । 


अचचसूत्रधरदवविश्वञ्यापिनमीश्वरम्‌ ॥ 


॥ २।०--२ विकार पदक जाघा को छुवे ओर पेसे देव क ध्यान कर 

जिसका प्रकाश अग्निके समान 

हे ओर ससार मे व्यापक्र है | त स 0: . 

४ तु-कार जानुदेशेतु इन्दर्नालसमधरभं , 
विर्वाधारानराकार सबेिद्धि प्रदायकम्‌ ॥ 

< %-४ तुकार पटके दोनो घुटने दुबे ओर ठेसे रवर का ध्यान 


कष, (५ 

कर [जसके) प्रभा डः 

ध इनद्रगार हाराकं समान ह अर्‌ जा ससारका आधार 
आर नरक्रार दं आर सब प्रकार क सद्धया देता दे 


५ (वे) उर्वोषव"विमट ध्यायेच्छद्धस्फरिकसच्निभ । 


# 


वरगय वरद देवं विर्वगं विश्वरूपिणम्‌ ॥ 


ध य ये पद्के दोन जाप के) छुषे ओर से देव का ध्यान करे 
4२ गद्धह आर श्रष्ठहे ओर जिसका वण स्फटिकं मणि के 


समान दहं ओं 
व ९ उत्तम आर वरदान दगवाङ। विश्वव्यापी अ।र२ [वेश्चूप 
तर शक के भातर हां पदा जावगा | 


& र.कारञापिषृषणो विदयुरस्फुरिततेजसे । 
| मिघ्रद्रोहकृतं पापं ।षय्यस्याचितनात्‌ ॥ 
। सकार रकार पढ़ के दोनो अण्डकोष डव ओर एसे देव का 
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कि १ । 


( 





( ४६ ) 


ध्यान करे जो तेज म विराजमान चमकता दै मित्रके साथ वैर रने 
तेजो पाप हुआ दो वह इस ध्यान से दूर होजाता दै । 
(9 = ४७. ¢, + 
७ गि-युद्येश्वेतवणन्तु जातीयुष्पसमप्रभ। 
द ५ ४ क । 1 
धारयेद्धारणायुक्तं पुमान्पुण्यफलपदम्‌ ॥ 
ठीका--७ िकार पट़के गुह्य स्थान दुवे ओर एम देव का ध्यान 
अच्छी युक्ति से करं जिसका वणे जाती ( बड़ी चैवेरी ) पुष्प के समान 
६ | 


वोन 


९ ० "अ 
हेतो पुण्य आर्‌ फर प्राप्त हाता ह। 


८ अं-कवयां दवे तवणंभं शशांकङतभूषण । 
योगिनोवरदं देवं सवेकामरङप्रदम्‌ ॥ 
रका--८ यह शोक प्के करिदांव हुवे ओर श्वत वणे देव का 
धयान केरे जिसकी शोभा चन्द्रमा के समान दै बह देव योगिय को 
वरदान देनेवाका जौर वह उसकी महिमा गति दै । वह इर सब 
प्रकार की कामना पूगी करता हे | | 
६ भ-कार नाभिविषर्ण आकाशसदशप्रभ । ` 
 ध्यायेत्कमरुगमभंस्थं भुक्िसुङ्िएरप्रदम्‌ ॥ 
टाका--९ यह रोक प्के नाभि दु ओर कमल गभे देव कृ 
ध्यान करे जिसकी प्रमा आकाश के तुल्य दै । वह देव युक्ति मुक्ति 
सव फल का दनेवाला दे | 
- > ५.9 
१० (गो)-जटरभृगवर्णतु सात्राद्रयविभरूषित । 
“ग कारं रेफसंयुक्तं भग्गरूपं भजेन्नरः ॥ 
रीका--१० पह पदक वेर छे ओर भगौ वणे देवका ध्यान कर्‌ 
भोर भग रूप करो भजे शो अकषर मात्रा सदित इरोक क भीतर ही 
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(@) | 
आ गया प्र इलेोक के आदिमे भी यह अक्षर प्रकट कर दिया है इषौ | 
प्रकार ओर इलाकों मे भी किया हे । यह वात विचार लेना चाहिये | 
शलाक पट़ २ के न्यास उत्तम होगा| ८ 
९ $ र ` # (०५ ५; १2५ [| 
११ (द्‌)-श्यामरक्तख्द कार हदि देयं निरामयं । 
~ ॐ # ट # 
द्‌ वटव भ्यानभस्य गह पातक्न श्नम्‌ ॥ 
टाकरा--११ इयाम ओर लाल्वणे दवका ध्यान करे ओर हृदयमे 


न्यास करे वह देव निर्दोष हे वह दवो का राजा हे उसके ध्यान करने 
से महापातक नाश होता दे। 


= ष ९ क ० ८ 
१२ (व)-कुन्दन्दुवणसंदुशं वकारं विश्वभावनं । 
` उदरस्थ ध्यानगम्यं उष्वेलोकगतिषदम्‌॥. | 
टीका--१२ कुन्द शूल के वणे देवता का ध्यान करे जर वकार 
मक्ष का स्मरण करके उद्र मे न्यास कर वह देव विश्व भावन है । ॑ 
उसके ध्यान से उपर के छक क जने की गति मिरती दै । 
१३ स्य-कारावन्यसतकटे स्वच्छस्फरिकसल्निभ। 
अ 9 = ॐ # [इ 
यागाः सवदाधच्यय यस्पापविनाशनम्‌ ॥ 
टीका--१२ स्यकार के स्मरण से कण्ठ दुव ओर रसे देवता क 


~. ध्यान कर जसक्रा वण सुष्टम्फाटक माण क समानरहे। योगीरग 
उसका ध्यान करनं से यम पापस टत्‌ ह 


१४ धी कारं वसुदेषस्यं वदनेस्वरीसन्निभं । 
पद्मासनगत्‌ ध्यायेट्दययन्थिमेदनम्‌ ॥ 
टाका-१४ यह ईगोक पढ़के सह दुवे ओर्‌ ्धी' कार के देवता 


बदुदेव का इस भकार से ध्यान करे फ उसका वर्णं सोन कासादै। 4 
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( ४१) 


भोर कमर 0 आसन पर्‌ वराजमान ह एस प्यनमस द्द्य क] ग्ध 
बुल जाती दे ओर जान म प्रवृत दोता दे । 
9 ० (न ~ ट 
१५ म-कारंपद्यनाभंतु शिरस्थदीप्ततेजसं । 
 सिंहासनगतध्ययन्मुक्केःसन्मुखकारकम्‌॥ 
री° १५ ( यह्‌ ॐ प्के ) रैर हुव आर ^म'' कार्‌ क 
देवता का ध्यान करे €स प्रकार से किं वह दवता कमल नाभ हे ओं 
तक तेज प्रकाश कयि दै ओर्‌ वह दवत। सिह के आसन प्र 
विराजमान है रेमे ध्थान से मुक्ति सन्मुख पात हतं। ६ । 
+ > ९ म © # 
१६ हि-कारना्िकाथतु पृणचन्द्रसमप्रभ । 
जपंतंहसहसेति रंधूयोरषिलंबितः ॥ 
ठी० १६८ इस छक से ) नासिक की नकि इव जरं हि 
कार अक्षर का स्मरण कर ओर उसक्र दवता का ध्यान ई तरकर से 


कृर [के उसके प्रभा पूण चन्द्रमा क। सीदं आर्‌ उसक दना न्‌थना 


से श्वास के साथ हस दस एेसा जप दा रहा ह। 


१७ वि-मातरमांगिरसं नेचयोविन्यसद्बुधः 


मना दद्ायजपाप चितनात्तव्पएश्यात ॥ 
, ० १७ (य शोक पदत हुये ) धि कारके स्मरणम 
दोन अखि हवे ओर अग्नि के देवता का ध्यान कर तो मन बाणी 
ओर शरीर से जा प हुआ हो वह भ्म ह) जाव्‌ । 


१८ यो--कारा दात्णवक् सीनासनगताघ्रुव । 


$ 


ध्याचेरसमाहितो नित्यमनिमषजनचरव ॥ 


(५१) मरणम 
ए-७ । 26 1 (“सपण स्वक द्वन्रह्प्र. 11111८4 (1 


, 


च -- 


थ क 2 रीन मि न "= = 
र" क्र ~~ न 


~ ॐ 4 च क) ऊद. ५५ 
काककरााकण्ककष्कायाततकाक वव == == 


( ५२) 


शह का दहना भागव जौर देसे देव का ध्यान करै जो मल & 
आसन पर विराजमान है ओंर वह देव देखनेवार का पिय शद्ध 
ध्यान से प्राप्त हाने योग्य दै । 


९& या-कारतुद्ातयोवे रराटावन्यसदूबुधः) 
हूस्माकारध्यानगम्य भववन्ध विन ब्यनम्‌॥ 
<° ९९ दूसरे "यो? कारक स्मरणम ( यह छक पडते 


हुये ) ललाट को दवे गौर कषवे के आक्रार्‌ दव का ध्यान करतो 
ससार फ धन्धन से द्ृट । 


`° न-कारस्तुमुखेप्र=ं दवादश दित्यसन्निभः, 
सकृदधयत्वाद् नोयस्तु सगच्छेदेष्णरंपदम्‌ ॥ 
८०२० न" कार का स्मरण-करके 
सुख के सामने दुवे ओर 
६ देव का ध्यान करे जिसका प्रकारा हाद (५२) सूय्येके समान 


2 एकेह्‌। बार ध्यान स॒ द्वज वण्णु पदूव्‌। को प्राप्त ह्‌।ता ह । 


२१ प कार द्‌ाक्षणेवक्े कालाग्नरुद्रसन्निभ । 


६ 


कार से सुख के 
8 दहन भागकरो हुवे ओर एसे 


का प्र 
५ काश प्रलय कारके रद्रके समानत 


म्‌ ( 
२ र कारपश्चिमेवङ्के भव्य।ह(देत्यसन्निभं । 
-कन्ताङ्ृतिष्यवेन्महापापपरणा शनम्‌ ॥ 
९२ ( शोक पठते हेय , “चोका क स्मरण मु पिर 
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( ४३ ) 
के पीक छुवे ओर इस अक्षर के देवता का सा ध्यान करे जिसका 
प्रकाश मध्याह के सूथ्ये कं समान है ओर ज।कार उस देवता का महा 
क्रान्त कादै। एसे ध्यान से महापाप नाश्च शेता डे । 
२३ द-कारमुत्तरेवक्रे शुङ्रवणंसमथुतिः। 
सूय्यमंडरसंवरती सूय्यरोकगतिप्रदः ॥ 
टी० २३ “द? कारका स्मरण ८ शोक पढते मे करके ) सुख 
के उत्तर छुवे भोर शुक्छ वण सूय्यै मण्डल मँ विराजमान देव क 
ध्यान करे ता सूथ्ये के रोक मे. पहुंचने की गति मिरी हे । 
२९ यात्‌-कारंन्यस्यशिरसि पद्मपत्रसमपभः। 
ध्यायेसप्रसन्नवदनं विष्णलोकपदंसृणाम ॥ 
री० २४ यात्र का स्मरण ( छक पठते म ) करके शिर 
छवे ओर एसे देव का ध्यान केरे भिसकी वणे कमर की पलिया के 
समान है ओर प्रसन्न वेष्टा उसकी दै । रेपे ध्यान स मनुष्य को 
विष्णु लोक प्राप्त होता है । | 


# 


॥। 
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( ५४ , 


गायत्रीः के अक्रो का चक्र | 
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च्छे 


फे अत्तरां का चक्र । 


गायत्रा 


\&. 
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( ५६ 
निषेट्न । 


= = र 


हे अनक प्रकार के ध्याना से सन्देह 
६ 


1 


पूर्वोक्त ध्यान तान्तिक 
पथ्या ज्ञान काटो नाता दह 
प्रकारके वा आर प्रकार के करना अच्छा नहीं क्योकि ध्याने 
चित्त म स्वरूप बन जाता दै वह वुद्धिमान्‌ मिथ्या समञ्लते है कि- 
य॒ग म ध्यान योग्य नहींजपकी सिद्धी उत्तमदहै ओर ध्यानतो 
सोच हे भिससे भिर मे विकार हान का सन्दह रहता है इस वात का 
प्रमाण कि ध्यान से मिथ्या ज्ञान होता है इसी सन्ध्या के मर्न्रोसे 
प्रकटं हे वयोकि किसी मन्त्रम कई ध्यान किसी प्रकार की मूर 
का नहींहे ओर गायत्री मँग्रष्ठ ज्ञान तेज का स्मरण है जौर जप 
इसका माक्ष का क।रण जेस। गायत्री व्याख्या म लिखा है । 

१-उ तत्सम।यनमः टो० दोनो हाथ जइ । २ स-सम्पुटा- 
यनमः र° हाथ पोरु जोड मानो हाथोमें पएूलमभरेदै । ३ बि- 
विततायनमः री° दोना हथेली क गही से गदौ मिरव, हाथ खुर 


क [8 र अ [4 [49 


र्ट हया तन। रह अगु मेली रहं । ४%-तुविस्तीणायनमः 2ी° ` 


तीसरे जोड़ का बीता भर हटके मानो क्रिसी वम्तु को धांबना हो 
सर सन जकर तासरासुद्राका बनारहे।| १५व्‌ दयुखायनम 
ट० हाथ जोड़ने की चिन्ता करके पदछ दाना कनिष्ठिका की नोक 
से नाकं जोड़ ६ र नयुसखायनमः री पांचवीं सद्धाम अनामिका 
की नोक दूसरी अनामिका की नोक से जोड़े । ७ शि-चतूर्थुखायनमः 
दी° छठी सुद्रामे मध्यमा की नोक > दूसरी मध्यमा कौ नोक जडे ८ 


# 


-पञ्चयुखायनमः रो० सपमी सुद्राम एक तज्जनी कीनाकसदमरः 


तजना कानाक जाड & भ-षरणयुखायनमः री° आटवी मुद्राम अगुष्ठ 
%। नाक दूर्‌ अगुष्ठ कौ नोक से जडे । १० गो अधायुखायनपः 


ता दाना हथिया सधी श्ुकावे मानो का वस्तु ढापं अगुष्ठ से भगु 


६ `  ©6-0.19€ र॑. 1481117101181 5112 01661011 अ. 0010260 0 668/10गीं 


 ङ्िखिनेवाके की मतिस ध्यान इन्‌ ` 








~ ^ 


( ७ , 


हुवा रदे । ११ द्‌-ग्यापकंजल्येनमः री° दशवीं सुद्रा को पुट कै 
अंजुरी वनाव | ४२ व-शुकटायनपः री° दाना तज्जनी से एक 
एक हाथ के अंगुष्ठ इस प्रकार स छे कि गोल २ आकार पाहियेका 
चनं वायां हथ नाच दहना ऊपर तरू ऊपर रक्ख आर अगुलयां 
करम से एक पर एक रहे गाड़ी का आकार वनेगा । १३ स्य-यम- 
पाशायनमः री^ दादश सुद्रा मे कवरु तञजनि्योक्रा जोड छाडदे । 
दूसरी रीति-बायां हाथ ओंधा दहना सीधा | दोन मध्यमा अना- 
मिका दूसरे हाथ के अंगूढे सं पकड ओर तज्जनी दृसरे हथ कौ 
कनिष्ठिका से पकड | १४ धी-ग्रंयिकायनपः री तज्जेनी से त- 
जनी लड़व पर सुदु वेधी रह वांई सुद्र नीचे सीधी दहनी ऊपर को 
ओंधी रदेगी तजनी की दृशे २ पोर रुडगी । १५ म-सन्युखोन्यु 
खायनप्रः री० दोन हाथो की भगुलियां समेट क एक दुसरे हाथ 
की अंगुल्यां स छरवाये | १६हि-विखम्बायनपः द° पन्द्रह यद्र 
मं हाथ वीता भर हटले | १७ धि-पुष्टिकायनमः दा बाय हाथ 
की सुद्ध पर दहनी सुद्र रक्छ | १८ यो-मानायनमः ९ नब 
हाथ पर दहना हाथ जमाव दाना आध तरु ऊपर रह अ अगुख 
पर अंगी जमवि | दोनो अंगुष्ठ इ युक्त स अङग रहग मछ्ला क 
आकार बनेगा अगूढ को हिता जवि । १8यो -कूम्मोयनम्‌ः ° 
अटारवीं मुद्रा क आकार मे दोना मध्यमा आर अनःमिक। जा एर 
पर एक जमी होगी उनको श्युकाड ओर कनिष्ठिका जर्‌ तज्जना तना 
गीं बाई तञ्नी पर दहनी कनिष्ठिका आर बाई शना प्र दहन 
तज्जन होगा| अमूढ रहय हिरायेन जावग ईस युक्ति सं कषु का 
आकार हो जवगा। २० न-वराहायनमः द° उन्नासवा इद्र 
दोनो मध्यमा अनामिका एक पर एक अग अ तनी रह । सूकर 
का आकार जिस युतिस हाव वहं बनाना उचत ९ । २१ प्र-1५- 


४ 
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दाक्रान्तायनमः री० उल्टा पजा गांठ के हाथ जोड ओर कतरनी | 
के प्रकार से बाय अगुष्ठ पर दहना अंगुष्ठ रक्खे तो सिंह का आकार 
बनेगा 1 २२ चा-पहाक्रान्तायनमः री० वायां अंगुष्ठ दहनी कनि- 
टिका की नोक से छुवाये । अंगुष्ठ कौ भी नाक छुवे । पज खुल रं 

वायां जधा दहना सीधा रहगा माना उक्र सपे वीते नापत रै, 
इसकी ओर भी रीति देखने मे आती है । २३ द्‌-सुद्धरायनपः 


र ०-दहन हाथ की सुद्ध बाधके वाय के वर्य दाथ से दहनी 
कोटनी थाम । दना हाथ जहां तक पहुंच सके कंध क ओर सयुक्त 
करमकी करी बन | २४ यात परज्वायनमः री ० तेईसवी सुद्धा. 
मु खोल दवे पना फेलादेतो लिला हुडा कमर बनेगा । 

व्याख्या-जो मुद्रा किनि पाये गय उनका स्वखूपभी आगे 
मिलेगा । मुढा एक प्रकारकी उपासना तन्त्र के अनुसार है | वद का 
इसम कारं प्रमाण नही हे वेदोक्त सध्या म इसकी आवदयकता नहीं 
इसके चिन्ह पद्‌ ॐ स्थान प्रद ओर यह भी चिन्हके दारा एक 
प्रकार की बोरी हे। 

९२१ २४, मुद्रा डे जितने आकार वनापरे टँ वह उतने 
दर्यमान हं जेतने बनाने वारे को अपनी ह! अङ्ग दख पडते 
इसके बुद्धिमान विचार लगे तो सुदढा बनाना सुखभ हागा| २३; 
२४ मुद्र! दूसरे पुरुष के अगम दिखा | एक एकमुद्राकी 
करटी २ अनेक रीति मिलेगी जेस प्रकारसे अच्छा आकार जन्‌. 


पड़ उसको मानना चादिये | 
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रुम रवेः हधेसेः | 
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 ऊपरको खड़ा ओर दोनो कनिष्ठिका आपुस म गांठ तो जरदरी ओर 
शिव रिङ्क बनेगा | 


[क 


व 


( ६४ , 


गायत्री के जप से पीछे भाट युद्धा बनाना । 

१ [ सुरभि ] गऊ के थर्नो उ आक्रार्‌ वनावे पके पजा गि 
फिर पटल दानां कनिष्ठकां क। दोन। अनामिकर।ओं से मिकरावे भोर 
दाने। तजेनिय। को दोना मध्यमा से मिरुवि । 

ते र अ अ श क [; [ +> च 

२ [ ज्ञान ] अपन दन्‌। स्तन दाना हाथा स अगुल्या 
समेट केष्छवे वरये दथसे वायां स्तन ददने से दहना। 

२ [ चक्र ] ददन दाथ की अगुकिया क्त छतीके बीचमे दुवे । 


© (^~ मश 


४ [ यानि] भय का आक्रार दोना तजेनिय। क्री नकं भिल्लावे 
किर अनामिका की मध्य गांड पर्‌ बाई अनामिका की मध्य गाठ 
उल्टी तिरी रक्वे उ6के अगे दूना मध्यमा की नकं मिकावे उसके 


~; 


सामने दोनो कनिष्टिक। परस्पर मिखव ओर उनकी जइ अगूढ 


"५ क, 
से छे । 


५ [ कूम ] कुवे का मक्र जेसी १९ सुद्र है। 
६ [ पकरज | कमल के पूरु का आकार बाय हाथ पर दहना 


` हाथ अंगुखियां खेलकर रक्ख अ।काञ्च की भोर उठव । 


७ [ लिङ्ग ] रङ्ग का आकार बनावे दानो तजनिर्यो की नके 
आपुस् मै मिकवि पर एक एक तजनी अपने अपे अगूढ से मिली 


क 


रहे । दोनों मध्यमा अनामिका एकं द्री की पीट से पीठ मिला के 


८ [ निर्वाण ] मोक्ष की सुद्र दभ कौ पीट से पीठ भिराक जा 
गि इस प्रकार से क ए अगुी की नोक दूसरी नोक से छवी 
रहे तच नीचे से पट क उप्र को उटावे ओर दोनो तजेनियो को 


पेट से पट मिलाके ऊपर को खड़ा , कर अगूढे तक ऊपर रक्ते बायां 


नीचे दहना ऊपर । 
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( ६६ ) 
| शिव संकल्प । 


तथेवेति द्रंगञ्येतिशं उयातिरेकंतन्मे 
नः शुबसकल्पमस्चवु ॥ १५ 

त्‌ जो (मन) जाग्रतः जगानेवाले का अर्थात्‌ जागते म, दूरम्‌ 
दूर उदेति उत एति चराजाता रै, देवस्‌ जीवात्मा का महण करन 
वाका आओ}र चमकने वाला हे, तत्‌ वह उ वितकं ( इसका आशय 
इान्द्रय। का सहायता स मन ,) सुप्रस्य सानेवाल पुरुप का तथाएष 
मिलके तथैव उसी प्रकार से एति जाता है दूर्‌ दूर गमम्‌ जानवाला 
ज्योतिषां भकारित इद्धया का मन ज्योति; ज्योति एकम्‌ एकदी' 
हे तत्‌ वह मेमरा मनः मन शिवे शान्त स्कल्पम्‌ सड्कस्प अस्तु होवे । 


रीका ओर्‌ व्याख्या-ञो मन जागते मं बहुत द्र जा सक्ता है 


अथात्‌ नेत्रादि इन्द्रिया की इच्छा ओर्‌ परहुच से बहुत द्र चला जाताहै, 
जा मन देवै जवत्मा को महण कर सक्तादै वा देख सक्ताहे, 
दसरा अथं देव काजो प्रकाश करतादै ओर ज्ञानमात्र दोजातादै, ओर 
सोतेम भी उसी भकार सं गन दः चला जाता, जा मन कणाद 
प्रकाशित इन्द्िथौ का केवल एकटी प्रकाश करनवाला दे, मन ही के 
कारण सव इन्द्रियां अपना अपना कराम करती उसी से जीवातमा 
गकारे, सो इदवर स यह प्राथेना हे कि यह मरा मन शान्त सकस्प 
होवे अथात्‌ मेरा मन कामना रदित होवे कट्य।ण करनेवाङा सवेदा 
ध्म हीमे लगे पापम कमीनल्गे॥१॥ 
। >$ £ र 0 ई ~ 
उा यन क्मख्धपसा मनसा यज्ञ 
€ (^ ध. ९ 
कण्वान्ति विदथे षाराः । यदपूञं यक्त- 
१९ ^ 
मन्तः बरजानाम्‌ तन्मे मनः ॥२॥ 


| | डौ यजाथतो दूरसुदरेतिरेवं तदुसुप्तस्य 
| 
। 


4 
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येन जिसके हारा कमणि कम अपसः निष्पापी मनीषिणः 
पण्डित लोग य्न यज्ञ मे दरृएवन्ति करते टै विदथेषु ओर यज्ञ 
साधन म वह पण्डित धौरा; वुद्धिमान्‌ हे यद्‌ जो अपू" सव इन्रयो 
से पहले हुआ यक्तम्‌ ओर पूज। ॐ योग्य दे, अन्तः ओर शरीर के 
भीतर की इन्द्रिय दे प्रजानां मनुष्या कौ । 

टाक्रा-जा पण्डित निष्पाप है ओर मानसी यज्ञम कमं करते है 
ओर यज्ञ साधन के ज्ञानम बुद्धिमान्‌ दसो मनदी के द्वारा कमं 
करते देँ सो मन अपूव दं अथात्‌ सव इ्दरिय। से पहर हु आर 
पञ्य है ओर ज। शरीर म इन्द्रियां दै उन म उनसे अलग भीतर की 
इन्द्री मनदहा दं सा मर्‌ा एसा मन रवसङ्कसर्प हवे ॥ २॥ 


डां यस्मज्ञानमुतचेतो धृतिश्चयजातेरन्तरमरतं 
^ © 
प्रजासु । यस्मान्‌ ऋते किञ्चन कमक्रियते । 
तन्मे ॥३॥ | 
यत्‌ जा ( मन ) भज्ञानम्‌ उत्तम ज्ञान को कारण उत ओर 
मी चतः चेतन्य करनवाल' जाननेवाला हे बुति; धीरज वा चढ़ सरूप 
हे च ओर यत्‌ जो (मन ) ज्योतिः ज्योति अथात्‌ प्रकाश करत 
ञ्न्तः अन्तःकरण मे मनुष्य के अमृतं आ।र अमर हे प्रजासु 
मनुष्यो के बीच ( अन्तः के साथ अथ इस्काहा गया ) यस्मात्‌ 
जिसके नं नदीं ( क्रियते म यर भिरूता दं ) ऋत्‌ विना किञ्चन 
कोई कमे काम क्रियते लोग नहीं करत ॥ २ ॥ ; 
$ ॐ = 9 4 9 (०) >  # 
डो येनेद भूतं भवनं भवेष्यत्‌ परेगहातम 
भ्रतन सवं । यन यज्ञस्तायते स्त होता । तन्मे ॥ 
येन जिस स इदं यह भूतं बाति इए काम की वस्तु भवनं 
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वतमान काल की वस्तु भविष्यत्‌ दानेवाली वम्तु परिगृहीतं ब्रहण 
होती.३ अथात्‌ जानी जाते हे अमृतेन सो उसी मन क अमर धमं 
से सर्वं सब पूर्वोक्त वम्तु जान पड़ती है येन जिसके द्वारा यज्ञः ` यज्ञ 
त।यते करते द सप्तहोता जो यज्ञ अपने सबन्धा सात दवता का 
आवाहन करत्‌। हे अथात्‌ स।त प्रकार क दवता का उस मं आवाहन 
होता दे! ॥ 
व्याख्या० जिस मनक द्वारा तीनां काल मूत भष्यत्‌ 

वतमान की बातं आर वस्तु जानी जाती दँ से! कारण यह दहै कमन 
मोक्ष पयन्त अमर रहत। दै । उसी मनसे अग्निष्टाम'दि यज्ञ किया 
जाता दै जसम सात दवत। का आवाहन दहातादेसो दसा मन 
शिवसंकल्प होवे । | 

ॐ (९ @ दवष, दनि ( स क 

ॐा बस्मचचः समयज्ञाषयास्मन्‌ भ्रातष्टता 

(^~ रः (~ 9 ० 0 = 
रथनामाववारः । यस्मशथचत्तसवमातचत् षजा 
क 
` गात्र । त्व्म ॥ ५ 
यसिपिन्‌ जिस मे ऋचः ऋगवेद मन्त्र साम साम क मन्त्र 

( साम का समक्त यजुष क साथ हानंस बहुवचन ) यजू[ष्‌ यजु्वद्‌ 
के मन्त्र यास्मन्‌ जसम प्रतिष्ठिताः बने रदते दै रथ-नाभों रथ 


के पिये कं। नाभम इव जसे आराः अ।रागज जड़ रहत दं यस्मिन्‌ 


जिस मन मे चित्तम्‌ सब पदार्थोका ज्ञान सवे ओर सन इद्धर्यो का 
धमे ओतं पिरोया मिला रहता दे अथोत्‌ मन के बस वह दै प्रजा. 


नाम्‌ मनुष्यों के मन मे सब वस्तु का ज्ञान रहता दै ॥ ५ ॥ 


क 


' ठीक।-जिस मनम ऋक्‌ साम यजुर्वेदं के मत्र बने रहते दै 


[दप 


अथौत्‌ मनम मनत्रांका स्मरण रहतादै जेस रथ के पहिये की नाभि 


न्ने आरागज ` जडे रहते ह । जिन मचुष्य के मनम सच पदार्थौ का 
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ज्ञान ओर सारी इन्दि का धमे गधा सौर मिर। रहतादहे। सा 
परमेदवर की कृपा से शिवसंकल्प दावे । भूध। आर भिका कन का 
आशय यद हे कि सब इद्दियां मन ही के वसम रदके अपनाकाम्‌ 
करती है| 
क ( (दि (प ॐ के 
डो सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्‌ ने 
¢ = © क ©^ हूः ® # 
नीयतेभीशुभिवाजिन इव । हस्ति 
+ (५ 9 ०९ ~ 
यदाजर जावे । तन्म ॥ &॥ 
सु अच्छा सारथिः रथ हांकने वाल अश्वान्‌ षाड को 
( ननीयत क्रिया यहां लगी ) इव जिस प्रकार से यत्‌ जो ( मनदी) 
०९ भ ५ = 68 म्द १ = 
मनुष्यान्‌ मनुष्या को ( चलता टे) नेनीयते हदाकता दे अभी- 
शुभिः बर्गो की डोरियां पकड़ के वाजिनः वगशाटी धोड़ का इव 
मी (जेसे कोड से चलाते हँ उसी प्रकार से मन मनुष्यो को काम 


= © ड @  @ =, 
मे चकाता द मनुष्यान्‌ का अथे यहां पर्‌ आताहै ) हत-मतिष्ठं जो 


हृद्य म बेठा रहता हे यत्‌, जा (मन) आनेरं बुदा नहीं हाता (इ) 
जविष्ठं ओर वेगवान्‌ ( हे ) तन्मे ॥. ६ ॥ 

रीक्ा--जस अच्छा रथ हांकने वाला धोड को बर्गो कीडोरियां 
से हांकत। हे वाजेसे वेगशा्) घाड़ाको थाम के काड़े से चरति 
उशी प्रकार से मन मनुष्ये! को सब प्राणियों को चलता दै हृदय में 
मन स्थित हे वृदरा नहीं हाता ओर वेगवान दै । सोदेसामन मेरा 
शिवसंकरप दोवे । 


शिक्ता । 
यह छः (६) ऋचा गायत्री जप से पहल पढ़ ओर इनके अभ 


ज्ञान से मन को शुद्ध करे ओर मन डुद्धि की इश्वर से प्राना करे। 


॥. प त ४ क १. ज कनक अका "= क 1 ९ "क 
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( ७० 


तब भोजोसि चचा से ध्यान गायत्री का क्रे | तब विनियोग जप 
का करे । 


[ ऋ # । 


वेनियाग । 
ठो [ (९ (५ [ (ऋस ९ [ (५ ^ 
डो विदवामेन्न ऋषिः छन्दो गायि सिता 
~ प, स # 8 ३ =, 
तथा दवतापनय जप्यं गायतया याग उच्यत ॥ 
जप विधि । 
उत्तम जप रद्राक्ष माला पर होता दहे] परजो १० बारकरना ` 
हो तो अगुडी पर करे । अनाभिक। की दूसरी पोर से गिने तव कानि- 
षका की जड से गिनता हआ क्रम से त्नीकीम्‌ 


र तक १० पूरे 
1 [ अ (0 
दागे । चक्र मी इसका आगे छ्खिगे | 


©\ 


अ [० 


माला पर फर इस प्रकार से लखा है । 
अगुखा से १०० गुना सोन, हाथीदांत, मोती आदि माणिकी माला पर 
( विशेषता धनी ओर राजा को जानना ) 


उस १००० )) इन्द्राक्ष की माला पर 

१ १०००० 9१ सृद्रक्ष 3) ॐ 9) 

, लक्ष )) कमलगह्का ;)) +) 
= 1 उनन्त ^; पतजञयक्री 


‡१ ११ 
रुद्राक्ष सबको विष दे । कमल्गद्धा पतजिया -निर्भनीः को। 
चांदी की माङामी सबको योग्य हे। 
जप क्रिया । 
(~. ५ ~ न क 
गायत्री का जपने वाका स्वगंको जाताहे | शान्त होने को 


उत्तर सुख मानसी जप करे जीम ठ।ठ शिर धीच न दिवे | दन्त 
न दिखरवे ॥ १ ॥ 





ज 





((-0. 186 ?†. 81110118 51851 (01661101 48111110. [1411260 0 6810011 
„ ॐ = 3 आका ॐ 4 - ४ 


3 


( ७१ ) 


पुष्टि देतु पूवे मुख धीरे जपे, पास क। मनुष्य न सुन सके॥ २॥ 
प्रयाग मे दक्षिण सुख शब्द उच्चारण करे ॥ ३॥ 
विधि यज्ञ से जप यज्ञ॒ १० गुनाअच्छादे।अ०२दलो० ८५ मनुः॥ 
४ स | ९१०० 3) 9१ १) 2१ 
9) मानसी १००० „+, 7 ` न 
[ शिक्ञा १] सव प्रकार केजप म का अगन दिलवे। 
इन्दिरयो क। एकाय करे जर स्वर सुर वणे अक्षर ओर पद्‌ ओर इठ्द 
सुन्दर शद्ध पटे वा मानसी मं इन वाता का स्मरण रक्। 
[ शिक्षा २] जो खड जये तो सूय्थ को देखता रहे । वैठे तो 
पूवे सुख जपे | सायक्रार मे तो सूथ अस्त होने पर परचम सुख जपे । 
[ शिक्षा ३ ] जप गुप्त रीति से होगा ओर दहना हाथ हृदय 


के सर्माप रहे | 

१० वारजपे तो इसी जन्म का पाप द्रत है.। 

१०० बार पूव 

१००० तार 7 तनय 

| रिक्षा] १०० वार म गृहस्थ ओर ब्रह्मचारी क लिय 
१०८ का प्रमाण जानना गायत्री को जप में त्रिपदा जानना । अचन 
न्यास, मन्त्र, अग्नि काये मे चतुष्पदा जानना, जर सव ठोर अचेन 
यज्ञोपवीत आदि मं त्रेपद्‌। | | ¦ 

विष जप | जो एक मास तक घ्र स बाहर्‌ नित्य १००० 
बार जप करे तो बड़ पापसे टूट जाताहे जेस सदे केच स द्टता ` 
दे । मनुः अ०र इरो० ७९, | 


गायत्री सवल्छिष्ट मन्त्र हे इस के यथाथे जानने स फरु विष्‌ 


~ 


प १ १४ ९ नध ८ 
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( ७२ ) 


[ दि ह 
४ छ 


हाता है | जिन मनुर्यो के ल्यि गभोधान से लेके मरण परयैन्त 
„ स्कार क मन्त्रके उनहीका इस गायत्री का अधिकार दै 
ओर को नहीं । जो एसा मनुष्य तोन वषं तक निरारुप्य गायजी का 
जप करे तो वाय ओर आक्राश्च रूप होके. तह्य पदवी पाता दैवा 
मोक्ष को पराप्त हाता हे अध्याय २ इलोक ८१; ८२ मनु; । नित्य 
सख्या १०००। 
गायत्री के आदि ओर अन्व मं प्रणव अवद्य लगाना चाहिय 
नहीं तो जप निःफल होगा वन मे जलके समीप नित्य केवल गायत्री 
का पट ता भीफल विशेषदटे। अ० २ दर।क १०५ मनुः। चं भूः 
भुवः स्वः सौर गायत्री के तीनो चरण दाने! संध्यामे जपे तो सम्पूणे 
पुण्य से युक्त होवे | अध्याय २ छक ७८ मनुः । 
गायत्री । 
डोम्भूर्ुवः स्वः तस्सवितुव्वरेण्यस्भगेदि वस्य । 
धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ उोम्‌ ॥ 
तत्‌ (ह) उस (वेदाम प्रसिद्ध) सचितुः सूथमण्डर मे वत्ते- 
मान वा जगत्‌ रचना के वरेण्यम्‌ श्रेष्ठ ( यह भगे का विशेषण हे ) 
भर्गः तेज अर्थात्‌ अन्तयौमी चैतन्य निशुण ज्ञान स्वरूप परमश्वर 
का जसके स्वप्रकाश की सत्ता से सृयोदि तज वतेमान हँ दवस्य जो 
८ साविता ) सव को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता हे। यह 
सविता का विशेषण है धीमहि ध्यान करते ह धियः वुद्धि ओर कमं 
इन्दियो की वृ्तियः जा भगनः हमारी का प्रचोदयात्‌ अच्छ 
प्रकार से तच्च जानन म चलवे वा अपन कयेर्मे ल्गवे वा 
चचेतन्य करता दै । 
ठीका- दम उस भभ का ध्यान करत है जो तेजस्वरूप दै ओर 


०^~~=~ 4 ^ 2.8. ब 2899... 1.4. 9 


प क 1 


[म 





र ॥ § । कै! # ; ॥ 
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( ७३ ) 
चैतन्य दै । अन्नादि का सूय्भेरूप से पकाता दै ओर प्रजाका . 
पारनेवाछा दै जिसका प्रकार सथ्य के गण्डल्मे दै यह सविता का 


(र 


अथे हं | स्मतिके प्रमाण से सावत मण्डल हीम उस परमात्माका 


€ 


घ्यन हता ह । 


स्म्रतिः ष्येयःसदा सबित्रभण्डर मध्यवती । 
सवित। क] दूसरा अथे खषटि रचनेव।का वह भगे शरषठ द 
"देव सविता का विशेषण दे अथे देव, का सुर नर पड़ा पक्षी कीड 
मे प्रकाशमान दै चमकनेवाख, क्रीडा करनेवाला ज्ञान स्वभाव दै सो 
एसा भगं इदवर हमारी बुद्धि अ।र ज्ञान इन्द्रय।को चेतन्य रखता दे 
, अथौत्‌ सव इन्द्रियां उती ईंखवर के प्रभाव से अपना काम करती दै । 
, याज्ञवस्क्यः हम मग की चिन्ता करत दँ वह हमारी वुद्धि की वृत्ति 
को धमे अथे काम मोक्षम प्रवृत्त कर। प्रणव ओर महा व्याहृति के 
अथ पहर दौ रे चुं ६ व सव भग के वशेषण ३ अनेकं प्रकार 
की शक्ति से इदवर के अनेक नामदट्‌ | मगेकाजथं अनन्त स्वमकार 
तेज ज।नना जिसकी सत्ता से सूयादि तेज स॒ब चमकते दं इस तेज का 
अनुमान समव नहीं । जो कदाचित्‌ सहस्र सूयं एक समय उद्य 
होके परकाश करं तो भगं तेज का अनुमान उनके समान हो । ये तेज 
ज्ञान का प्रकाश सच्चिदानन्द कादं जो तमस्त से परे अनुमान करने 
योग्य हे | 


विसजेन जप निवेदन । श 
डा देवा गातुविदो गातुं विसा गातुमित । 
मनसस्यत इदं देव यज्ञे स्वाहा वाच स्वाहा 
वाते धाः ॥ 
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( ७४ , 


देषा दे देवों ( सांख्य जाननेवारो एक एक अक्षर के तत्व के 
भका छरनेवाक „ गातुविदः गमन के जाननेवाङा वा जानेवाङ। 
गातु जप यज्ञ जा हमने ।केया ववेत्वा ( उसक। तुभ ) जान के 
ओर अरण करक मान। साखी वन क भातुाभेतं ( अपनं २ स्थना 
को ). जावो सनसस्यत्‌ है अन्तयामी परमात्मा इदम्‌ यद द॑व-यज्ञम्‌ 
जप यज्ञ स्वाहा पुहृत अथात्‌ पारपूण दवि वाच वचन के स्थानम 
स्वाहा सुकृत दावे वा यह रब्ड “धाः” म मिलता द पाद पूरा 
करन कोदेते तुश्च धाः धारणदहवे वा पहुचे आर तु प्रसन्न दावे । 


नक ह वि पकक 





ॐ = 
वा 1 ासीनाीकयािषािकि 
न 0 क 


~ = ~. जिनः 


ग्याख्या-ह्‌ दवो सांख्य प्रत्यक्षर के जाननेवालो तुम हमारे जप 
यज्ञ॒ करने को जनके आर्‌ साखी हाक अपन अपने स्थनाको 
जावो जब तकर किर ओर दसरा जप यक्ञ ओर देव यजन टोवि तव 
तक जावो । दे मनसस्यत अन्तवाभी परमेश्वर यह जो जप यज्ञ भेन 


फियादैसो आपकी कृप। से पिपूणं दवि आपी के प्रीरय्थं रदे । . 


१ 


( यज्ञ म वदी अग्निकाकाम टे जिस मं आहुत पड़ अ।र्‌ स्वाहा 
कुहा जावे ) स। ट जातवद इश्वर यह्‌ अप यद्ध मर वाणां वचन कै 


अ, क, = क, क 


स्थान म स्वाहा छंहूत हाव अयत्‌ -पारपूरन दक्र तर्‌ ही निमित्त 


(म 


धारण टदोवे अथात्‌ तेरे अपण टोवे । आञ्चय यहद कमेरी यह दी 
प्रथन दै करि परमाला प्रसन्न होवे । ते वाधाः ज मन्त्र मं कहादै 
सो इस म “वा पाद्‌ पूरन करने को दै इस मन्त्र से देव तर्पण 
करना चाहिये । अगे देवत।अओं। को नमस्कार के मन्त्र रछ्खिगे। खड 


टाक एक एक देशा अर उसके देवताअ। को उसी देशा के सन्मुख 
टाक हाथ जोड | 


नप्रस्कार देवतायां को। 
ट नमः ग्राच्ये दिशेयाश्चदवता । 


ॐ ॥: 
1 
है [' 
= { 
१ 
4 
| 
1 


> = 


[रिरे ^ ॐ 
ज ५ = ~ ह क मो १ 
~ न> 
कि 
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स्तस्या श्रातं वसन्त्यतास्यश्च नमा॥१॥ 

रीक्रा-पवं दिशा को ओर जो देवता उसमे वसत है उनको 
नमस्कार हे ॥ १॥ इसी प्रकार से सब दिशां ओर देवताओं को 
नमस्कार आगे री जानना । 

उ नमोऽवान्तराये दिश । री० पूवे दक्षिणककने को | 
उनमः द्निणाये दिश्े° । री° दक्षिणदिशा को। डो नमोऽवान्त- 
राये दिञ्चे० । री० दक्षिण पश्चिम के कने को। डां नमः प्रतीच्ये 
दिश्चे° । री० पश्चिम दिश्ाको । ञो नमोऽवान्तराये 1कशे० । 
टी ° पश्चिम उत्तरके कोने कौ देशा के । उ नम उदीच्यं दिशे०। 
ठी° उत्तर दिशा को। उं नमो-ऽत्रान्तरायं दिशे०। टी° उत्तर 
पवे के कोन कणे देशा का | उा नप ङऊध्वायं देश० । रो० ऊपर 
की दिशाको उं नपाऽधराये दश०। री० नीचे की दिश्ाको 

डो नमो बरह्मणे नमो अरस्वग्नये न॑मः पराथिढ 
नूम अआक्षम्पिः। नसा बाच नमा बचस्पतय ई 
नमा वष्णवे वृहतं करान उम्‌ 
ग्‌ यत्रा गेसजन । 
् = (= ~ = (£ मू २.५९ दधनि 
डोप उत्तमे शिखः देवी भूम्यां पवत मूद्धनि। 
९ डः क, कि = 
बाह्यशभ्यो.ऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवियथा सुख ॥ 
द [स ~ र 
डां शान्तिः ३॥ आप्र तव सत्‌ ॥ 
रीका--सुमरु पवेत जो मूमि पर दे उसकी उततम शिखर चोरी 
१२ गायत्री देवी विराजमान रहती है सो ब्रह्मण। की निवेदन पूवैक 


भ, 


आज्ञा को स्वीकार करनवाली है । रै देवि आप सुख पूवेक्‌ अपने 


धि 
८ 
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। ( ७६ ) ४ 


स्थान को ज्वं | अब आगे ऋेद्‌ का पुरुष सूक्त ज्खिते दँ यह भी 
सन्ध्या का एक अगद ऋ्वेद के प।ठ के अनुसार यहां पाठ लिखा 
हे ओर पुस्तकों मे पाठभेद दै एक तो सप्तमी ऋचा ओर जगह 
पन्द्रहवीं पडती है दूसर दा ऋचा अधिक भीदँ। १६ वेदाहमेतं 
पुरुषं ° इत्यादि । १७ घाता पुरस्ता्यमुदाजहार इत्यादि । सा यह 
दोनों ऋण्वद के पाठम नहींद। देखो ३ प्रपाठक १२ अनुवाक 


तैत्तिरीय आरण्यक । ऋचाका यथाथ विचारने पै प्रकटे करि सप्तमी 


1 यज्ञ साधन प्रकरण के अच्छेक्रम म ह १३२ ऋचा से सष्टि 


कटपना के वणन ह । 





( ७७ / 


वतीय काण्ड । 
पुस्ष सूक । 


क) 


मू° उों सहस्रशीषा पुरुषः सहसरात्षः सहस्र 
+ पात्‌। स भूमि विश्वतो त्वा अत्यतिष्ठद 
शंयुम्‌ ॥ १॥ 
रीका-सहसू अथौत्‌ अनन्त जिसके शिर है वह ^“सहसूशषिी" 
का अथे है| शिर कने स सम्पूणे अङ्ग सभञ्ञे जाते द । वा जिसके 
गर्म मे अनन्त शिररै वाजो अन्तयामी भाव से सब शरीर महे 
यह भी अथं ^“सहघृशीषौ?” का समज्ञा जात। है । पुरि अथीत्‌ शरीर 
म जो शयन करता है अथौत्‌ रहता है वह पुरुष प्रमारमा ह । ओर 
सद आंस अथात्‌ सब ज्ञान की इन्ियां वह ही परमात्मा है यह 
“सदपाक्षः” का अथं दै । सदस जिसके पैर ह अथोत्‌ वह ईश्वर 
सव कमं की इन्द्रिय है सारांश अथं व्यापकत्वं का इस से निकरुता 
दे | ^याज्ञवल्श्य जी छ्िखिते है । “८” वह स्वयम्‌ परमेश्वर 
“मू, भूत भोतिक ब्रह्माण्ड लोक खूप ““सवेत' सव जगद्‌ रेड! 
ऊपर नाचे भीतर बाहर “वृत्वा” ग्याप्य “सत्यतिष्ठदशांगुलम्‌"” दशां- 
गुर हदय को कहते हँ जीर अनन्तकोटि ब्रक्षण्ड को भी कहते द । 
सो इन मे ओर इनक्रो लांघ के अथौत्‌ इन से परे भी वह परमातमा 
स्थित हे ॥ १॥ | 
मू० पुरुष एवेद सदं यद्भूतं यच्च भव्यं । ` 
 उताम॒तत्वस्येशानः यदन्नेनातिरोहति॥ २॥ 
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(च ०६) 


४ 


टीका यह सव वतमान जो है पुरुष ट| हे अथौत्‌ ओर कोई 
पदाथ इदवर से भिन्न वतमान नहीं पणे ज्ञान दोने स यद वात 
नेडचय हा सक्ता हे जसे अमस काह मनुष्य रस्सीका सपे समञ्लता 
हे ययवि सपे का अभाव टोत। है जिस समय मनुष्य रस्सी को जान 


७ 


लेता है तो उसको फिर सपे नदीं देख पडत है अज्ञान कं कारण 
रस्सी सपं देख पडती है सो यदह सारा दर्यमान ससार परमासमा की 
लीला के समुद्र की लहर है जो केवल देखने मे आती ह ओर किर 
उसीमं दीन हो जाती दह । कार भिन्न वस्तु नदीं दै जसे नदी की 
लदह्रं बुट्ट। इत्यादि, नदी स काईे भिन्न वस्तु नहीं इसी प्रकार से 
पूवे कल्पां की रचन। वा भविष्यत्‌ कल्पौ कौ रचना सव ह परमात्मा 
काग आर खूप टे । “अमृतत्व अथात्‌ माक्ष का भी वह पुरुष 


| 


. स्वामीदे सो वह पुरुष प्राणियों के कमे फर भोग कराने को अपनी 


चेतन्य निराकार अवस्था को छोड के जगत्‌ की अवस्था के प्राप्त 
दत। दं अथात जगत्‌ स्वरूप हा जाता इ॥२॥ 
म्‌° एतावानस्य महिमा अतोञ्यायाः<श्चयु- 
(र 
रुषः । पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्या- 
@ क्र 
मृतं दिवि ॥ ३॥ 
टीका एसे पुरुष कौ इतनी महिमा अथोत्‌ उधकी एसी बडाई 
हे किं सदेश कारमं ससारका मोक्ष करतादै इसी कारणस 
उसको उयायान्‌ शष्ठ पुरूष पुरुषात्तम कहत टँ सो उस पुरुष के एक 
पाद्‌ चतुथश अथौत्‌ किन्चित्‌ अंश स॒ यद चराचर अ।त्क संसार 
हे त्रिपाद स्वग वा आकाशम है आर ऋग्वद यजुवद सामवेद त्रयी- 


मय वह ` पुरूष सूय्य दे ““न्निपाद्‌” का दसरा अथ अभरत विनाश 
रहित परमात्मा हे “दिवि का दूसरा भथ है चोतनास्मक आर्‌ स्व- 
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1 
। 
॥ 


( ७९ ) 


प्रकाश रूप म स्थित दै ओर वह त्रिपात मेक्षकाद्वारादे सो मेक्ष 
के इच्छा करनेवाठे इस सूये मण्डल के पार दोक उस परमत्मामं 
लीन दातिटँ सो उस पुरुष परमास। मे सेसारका लेश भी द नरह। 
गया दै वह केवर सर्वास्मक अथौत्‌ सव की आसम। म ही नदीं किन्तु 
निव्यानन्दता का स्वामी हे कदाचित्‌ काईं के क पञ्च।टमक स्वा- 
त्मकं त्वा से युक्त क्यों उसका कहा सा यह ता उसकी अपरम्पार 
मदिमा बड़ा हे वह परमातमा ससार से युक्त भौर ससार से भिन्न 
हे यही आशय महिमा शब्द्‌ का मूलमेहे॥३॥ 
= ४ ^ ~~ =. 
मू° त्रिपादृध्व उदेत्‌ पुरुषः पादास्येहाऽभवात्‌ 
पुनः । ततो विष्वङ्व्यक्रामत्‌ साशनान- 
शने्भि ॥ ४॥ 
रीका-पवीक्त रक्षण "त्रिपात'? के ऊप्रर ससारस रहित वह पुरूष 
उल्ङृष्टता से स्थित हं उसक्रा एक पाद्‌ इस माय! म फर आया ( अथात्‌ 
अनेक कर्प के प्रलय से फिर वह पाद जगत्‌ रूप आता हे आर वार. 
। ग्वार सृष्टि होतीदहे) | तव मायामे आकरे वह अनेक प्रकार की 
: सृष्टि का करता दव मनुष्य कीड़ा इत्यादि खूप से व्याप्त हु ओरं 
वेद के टरा कम काभोग ओर मोक्ष का मागे बतत हुये आही 
वह विश्वकरत्ता अनक प्रकार से प्रकट हुआ ( “एकाह बहुधा स्याम्‌!) 
अथौत्‌ एकम ह्व बहुत प्रकारसे हो जाऊ । दसरा अथं -साशन, 
भोजन के उ्यवहार मे जितने प्राणी द ओर अनशन साश्चन्‌ से रहित 
पटाद ओर नचयादिक इन सव का देखते हुये वह पुरुष उनदीं मे 
ग्याप्रवान हुभा ॥ ४ ॥ 
मू° तस्माद्विराडजायत, विराजो अधि परुषः 


. . . सजातो अत्यरिच्यत, पश्चाद्भूमिमथोपुरः॥५॥ 
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( ८० ) 


| टीका-विविध प्रकार की जिसमं वस्तु टोती द उसकी विराट 
सज्ञा टै जो पूवे मे विराट पुरुष वा ब्रह्मांड देह हुमा वह उसी आदि 
| पुरुष परम।स। से हुआ वही उत्पत्ति का स्थान पुरुष जीव हु उसी 
के अनेक रूप देव मनुष्य कीड़ा इत्यादि हुये पीछे स भूमि इहे तब 


| जीवा की देह इई ॥ ४॥ 
मू० यतपुरुषणहावषा दवायज्ञमतन्वत । वसन्ता 
अस्यासादाज्य म्राघ्म इध्मः श्रद्धावः ॥&॥ ` 
टीका-जिस कारमं पूर्वोक्त पुरुष हुआ तो इस आशय से किं 
अगे सुषि चले उसी पुरुष को दवतां ने यज्ञ की सामग्री कल्पना 
किया जिसमे यज्ञ साधन किया जाव ओर परमात्मा अपनी छपा से 
ह फ़ल देवं फि सृष्टि च्छेतो उस समयमे काईे बादर की वस्तु 
न्दी थी फि उस स सामभरी यज्ञ की बट।रते सो उसा पुरुष विराट 
को सामग्री माना ओर मानसी यज्ञ किया ओर वसन्त ऋतु को धी 
चनाया ओर ग्रीष्म ऋतु को लकड शरद्‌ चऋतुको हवि ओर सामभ्री 
की वस्तु बनाई आशय इसका यह दै करि उस विराट पुरुष की बहुत 
-ज्ञान पूवैक भक्ति उपासना की ओर खष्टि चन्ने की प्रथेनाकीसो 
ब्रह्मा जी उसी के नाभि के कमर से उत्पन्न हुए स उस समय उन 
का उसी पुरूष के अङ्गम सव प्रकारकी सामभ्रीदख पड़ती थी ॥६॥ 
मूऽसप्तास्यासनपरिधयःत्रैःसप्तसमिधःक्ृताः । 
देवायदयज्ञतन्वानाः अवघन्‌पुरुषं पशुं ॥ ७॥ 
 टीका-उस यज्ञ की सात परिधेयां वेद के ल्पेटने इी वस्तु 
गायत्री आदि स।त छन्द जोर तस्तः अथौत्‌ सातति ये २१ सभर 
यन्न कौ र्कड्ियां ञेसे पीपल की छोटी लकड़़ियां लगाई जाती हँ 


२ र 
ख्या इस धकार से तकेना कौ पांच ऋतु बारह मास तीन रक 
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( ८९१ , 


ने 


ओर लोक उनके अन्तर्गत एक सूर्य । देवता ने जो यज्ञ मानसी 
क्रिया सा ध्यान मात्र से उस पुरुष को पड्ु अर्थात्‌ जो परोक्षितवान्‌ है 
बांधा अथात्‌ उसकी मानसी उपासना की ॥ ७ ॥ 
= क (~¢ 0 = ४५ 
मू० तं यज्ञ वर्हिंषिग्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमयतः। 
~ = = 
तनदवा अयजन्त साध्यच्छषयरद्‌चय ॥ ८॥ 
र।का-वह यज्ञ साधन मूत पुरुष आपही यज्ञ की सामग्री का 
पदाथं टहरा उसीको मानसी यज्ञम प्रोक्षण अभिषेक करिया वह 


= च, = ७ [ब्‌ = क अहै 
एसा पुरुष हे जो खष्टि के पटले विराट रूप से उत्पन्न हुआ क्योकि 


कक क ( 


पांचवीं ऋचाम र्खिा दे । “उस स विराट हुआ सो देवता्ओने 


उसका यज्ञ पूजन किया आर सार्ध्यानेजो खष्टे सधन.के याग्यहै 


उरन्दोने ओर भगु मरीच दक्षादिक ऋषियों ओर २ ऋविभेत्र ऊ 
दने वाख न उसका उप।सनाकी॥ | 


मू० तस्मादयज्ञात्‌सवेहूतः सम्भृतं एषदाञ्यं । 
पश्रुस्ता४श्चके वायव्यान्‌ आरण्यान्‌ 
ाम्य।श्चये ॥ 8 ॥ 
का-वह यज्ञ सवका हयमान दै अथीत्‌ उसे सब करते दै वा 


जिसम सव।त्मक पुरुष वतमान हे सो उस से देवतार्जा के भोजन के 
योग्य घृत हुमा ओर उस पुरुष ने वायुदेवता के परु ओर जङ्गल के 


पशु दिरन आदि भोर मामके गाय घोड़ा आदि बनाए सो उस 
पुरुष का एक ही वणरस है ओर अनेक प्रकार कौ शक्ति सामथ उस 
काटे वह सब्र वस्तु बनाता हे ओर सहार करके अपन म मिला 
त > 

र्ता ६॥९॥ 


मू तस्मायज्ञात्‌सवहतः छचः सामामे जज्ञिरे । 


((-0. 186 ?1. 18111018 51185111 (01661101 48111110. [1411260 0 €681001॥1 


} ˆ # ॥वनककौ | च + , * - ` ` "गया 
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निः 
ग्म 1 
क नो ~ ये 


= ~ ॥ 
वव, 
तिकि 


| 
( ८२ ) 


॥ छर (^ 
| छन्दा ९ सिजज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्माद 
1 
जयत १० ॥ 
| | टीका-उस यज्ञसेजो सवका हयमान टै येद सामवेद 
॥ उत्पन्न हुये सव गायत्री इत्यादिके छन्द भी उप्त से उततर हुए ओर ` 
यजुर्वेद उत्पन्न हुआ ॥ १८ ॥ 
| मू° तस्मादश्वाअजायन्त येकेचो भयादतः । 
प 0 

गवाह जान्ञरतस्मात्‌ तस्माज्जाताञखजवयः॥११॥ 
।  टठीका-उस से धोड़े उत्पन्न हुए ओर 'उभयादतः' जो कोई 
| पशु जिनके ऊपर नीचे दन्त होते दै गदहा इत्यादि गाये उस से 
। उत्पन्न हुई यह प्रसयक्ष दै उस स अजाः वकर अवयः भेद्ियां उन्न 

५१ ७ 9 =, । 
| हुईं इस मे ( ह ) का अथ प्रत्यक्ष करके ओर ““जज्ञिरे” का तत्पन्न 
|| हए द ॥ ११॥ 


 मू० यत्‌ पुरुष उ्यदधुः कतिधाठ्यकत्पयन्‌ । 
# (५ भ 
मुखाकमस्यकाबहर काबूरूपादाबुच्येते ॥ १२॥ 
ीका-जव उस पुरुष का ज्ञान कांड से पोक्षण हुआ तो कितने 
प्रर से उसकी कपना हुईं इस के सुख से क्या हा बाहों से 
क्या जांध से क्यापेरां से क्या यह प्रन की रीति से ऋचा ३ 
आगे उत्तर दै ॥ १२॥ 


मू° ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्‌ वाद्ूराजन्यः 
कृतः । ऊरू तदस्य यदेश्यः पट्भ्या५शूद्रो 
अजायत ॥ १३॥ 
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रीक्ा-उस पुरूष के मख से ब्राह्मण हुये वाहा से क्षत्रिय हुये उस 
= =€ अ, 


कं जापा से वेदय परा से शुद्र उत्पन्न इये ॥ १३॥ 


सु चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो 
अजायत । सुखददन्द्रर्‌्चाग्नश्च पाणद्धायुर 
जयत ॥ १४५॥ 
टीका-मन से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ नेत्रा से सूये उत्पन्न हभ 
मुख स इन्द्र अ।र आग्निप्राण स वायु उद्यन्न हई ॥ १४॥ 
मू० नाभ्या आसीदन्तरिक्तं शीष्णों योः सम 
` ९ मू ^~ (९ = 
वत्तत॒ । पद्ञ्याभरातादन्ः भल्रात्तथा 
लोका ४ अकल्पयन्‌ ॥ १५ ॥ | 
रीका-नाभी से अन्तारेक्ष आकाश मस्तक सं दाः स्वगे हआ 


वैरो से भूमि कान से दिशा पूवे पर्विम उत्तर दक्षिण उकी प्रकार | 
सरे सच १४ खाक भूः इत्याद हुये ॥ १५॥ 
कः > की क (9९ +भ 
मू० य॒ज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धम्माणि 
~, ४4 (९ 
प्रथमान्यासन्‌ । तेह नाकं महिमानः सचन्ते 
( (म 
यत्र पूं साध्याः सन्तिदेव: ॥ १६॥ 
रीका-त्रह्मादि दवताओं ने मानसी यज्ञ से उस यज्ञ पुरुष का 
पूजन श्रिया उस पूजनके धमे तो पटे दी सथ ^ते महिमानः) उन 
महात्माओं ने अथात्‌ प्राचीन साधक उपासक ओर देव रोगो ने 
“(नाकम्‌)” विराट प्राप्ति रूप स्वगे अपनी उप।सना के दारा रचा भौर 
उसी म आप रहते द. संक्षेप यह दै क उपासक रोग विराट स्वम 
को आपह जपनी उपासना से रच क उसी मे बसते दै ॥ १६ ॥ 
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। 

| ( द ) 

॥ 

॥। क ० 

॥ - निबरेदन । 

। क, (क, क 

॥ यह्‌ सूक्त चहुग्ेद क हे एकं मस तक्र जा ।नत्य सार पाट 


|| पाड करे तो माता जदिसे भोग करने का पप द्ृटता दै । ३८० 
| २५१ अ० ११ मनुः। 
| अथ नारायणोपनिषद्‌ । 

नारायण उपनिषद्‌ की एक ऋचाभी जो आगे ल्खिगे उसकं 
पटने का इतना फक है जितना फिसी तपस्वी को जगे सो वषे 
तपस्या करन से होता दे आगे पांच यज्ञ काव्योरा र्खिते रै जिस 
म वेदकापाठभी एक यक्ञदे। १ देव यज्ञ जनि मे होम $रन। 
२ पितुयज्ञ पितरों का तपण २ मूतयज्ञ अभ्राशन इत्यादिक ४ मनुष्य 
यज्ञ ब्राह्मणा का यथायोग्य भोजन ५ व्रह्म यज्ञ यजुर्वेद वा स।मवद्‌ 
की एक कचा भी पढ़ना । 


नास जल है अपन स्थान जिसका वह नारायण शब्द्‌ का अथे ओर्‌. 
साशय हे अथौत्‌ जरशाई परमार्मा । €ो० १० अ० १ मनुः | 
अथ पुरुषो हवेनारायणोऽकामयतप्रजाः सृज- 
येति । नारायणसपाणो जायते मनः सर्वेन्द्रि 
याणि च ॥ खं वायुञ्यतिरापदच पृथिवी 
 विश्यस्यधारिणी । न'रायणाद व्रह्मा जायते 
 नारायणाद्द्रो जायते ॥ नारायणाखजापतिः 
` जायते नारायणादिन्द्राजायते। नारायणादष्टौ 
 वसवोनारायणादेकादशरुदराः॥ नारायणाददा 
 दशादिव्याः सव।देवताः। सव षयः सवश 


६ 
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4 
॥ ॥ 4 । ॥ ।# ) 


( ८५ , 
दांलि सर्वाणि च भूतानि ॥ नारायणदेव 
ससमरत्पद्यन्तं नारयण प्रलायत॥१॥ | | 
रीका-उस पुरूुषन जो निचय नार।[यणहे कामनाकी क प्रजा 
की सृष्टि रची जायते श्री नारायण से प्राण उतपन्न हुमा ओर मन 
स इन्द्रियां 'खं"भाकश (ज्योति) (अगनि)(जल) ( ओर पृथवी जो संर 
का याधार दै) नारायण स सव ब्रह्मा हिरण्यगमे रोक अपिष्ठाता 
रद्र प्रजापति १ इन्द्र८ बसु ११ रुद्र १२ सूय सब दवता ऋषि 
सव छन्द सच भूत हानेवाछा वम्तु उत्पन्न हेती हं आरं उषती नारा 
यणम मरु जतादह | यह पहला अध्यय दह । 
डों अथ नित्योदेवएका नारायणो बह्मा च ना 
रायणः शिवइच नरायणः॥ शकरचनाशयणो 
= ~ = ^ 
वसव।{श्वनाच नारायणा । दादश्ादत्याश्चव 
नारायणः ॥ सर्वचछषयश्चनारायणःकारश्च 
नारायणो। दिशदचनारायणो अधदचनारायणः 
उर्ध्वं च नारायणो मूतामूर्त च नारायणः। अन्त 
वैहिदच नाराय) एवेदं सवय्भूतं यच्चभव्यं ॥ 
अथ नित्यो निष्कलंक । निराख्यातो निर्विक 
ल्पा निरंजनः शद्धादेव एको नारायणा नदिती 
योस्ति कारिचत्‌ ॥ 
टीक(--वह नित्य देव एक नारायण ह हे | ब्रह्मा, शिव, इनदर, 
जु अरविनीकुमार, १२ सूय्ये सब ऋषि भी नारायणङ ३ ओर कार 
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दिशा ऊपर नीच मृतिं अमतिं भीतर बाहर्‌ सब नारायण हैजोथा 
ओर होगा किर वह नारायण नित्यदहै विना कल्कदै न उसका 
विकरप है वह निरंजन है एक . वही नारायण डुद्धदव दै दृपरा 
कोरे नदीं दे । 
ग्याङया- निष्कलः प्राणादि कला स रहित । निराख्यातः 
जहां कमं का अभाव दे निर्विकल्पः सिद्धि वस्तु से भिन्न अद्वितीय 
परमात्मा [निराख्यातः जिसकी महिमा के वणेन मं कोड इन्द्रिय 
पहु च नदीं सकती निरञ्जनः कारण से शून्य शुद्धः नाम रूपक्रिया 
से रदित । श्रथ शब्द प्रारम्भ मे शुमाथे ओर चोतक दे । 
य॒ एवं वेद सविष्णुरवभवति श्रं स सारथिं 
कृत्वां मनः । परयहवान्पुमान्‌ परयातिपरमं पारं 
विष्णवाख्यं पदमव्ययाभेति ॥ एतद्वै नाराण्ण 
स्यापनिषदं यो हवेनारायणस्योपनिषद मधीते, 
ससर्वेभ्थः पापेभ्यो विमुक्रो भवति ॥ ससर्वेभ्या 
घोरेभ्योविसुक्रोभवाति.ससवान्कामानवाप्नोति 
ससर्वान्कामानाप्नोति सस्ाल्लोकानाप्नोति 
बरह्मखचगस्रा अमतखंचगच्छतीति। उं मिव्ये 
तदयेव्याहरन्नम इति ॥ पश्चान्नारायणायेस्यु 
परिष्ठात्‌। उमिव्यकाक्षर नम इति देअक्षरे ॥ 
नारायख।येति पञचाक्षराणणएतद्रेनारायणस्या 


`. क्षरं पदमधीति ॥ अनपतृवः सकेमायुरेति, 


छै 


=+. (० 


^ 


क श 

५ २ 
त्कः { 
र 
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विदते प्राजापत्ये रायस्पाषं गोपत्यं ततोऽमृतत्व 
मश्नुत ततामतसखमश्तुते । 
रौका--ज यह जानता दे विष्णु दी हो जाता है ओर रुद्रं मथात्‌ 
बुद्धि का सारथी रथ हांकनवाला वनाक जो पुरुष पनः अंत.करण 
फी ज्ञान शक्ति रास पकडताह वे विष्ण्वाख्य पद्‌ का अच्छ धरकरार्‌ 
से जाता वह पद अच्यरय अर्थात्‌ नाश रदितदहै जा यह निङ्चय 
नारायण उपनिषद्‌ है सोजा नारायण उपनिषद्‌ पढ़ता दै वद सब 
पापो सद्कृटतादे वह सव भासे द्रुता टे सव कामना उसकी पूरी 
हाता दहे सव चकराका जाताद्‌ आर्‌ ब्रह्मत कां पहुच कं अग्रृतत्व्‌ 
अथात्‌ आनन्द्‌ अवस्था को प्राप्त होता है 
डो पदरे तव नपः तत्र नारायणाय शब्द मिलक ड नमो- 
नारायणाय आठ अक्षर का पद बनासा इसको जो पढ़ता दहे वद 


कतिंमान होकर पूरी आयुदराय पात। हे ओर प्रजापति हाता दे अथोत्‌ 


सन्तानव!ला गृहस्थ होता ह स्वणादक्ा स पुष्टि पताह गायाका 
स्वामी होता ह आर मोक्ष वा बहुत उत्तम ज्ञान पाता दहे। 

व्याख्ग्रा--सो जा मनुष्य एम नारायण का जानता हे वृह 
विष्णुर हो जाता टै रद्र अथात्‌ आलाज्ञानी बुद्ध फौ डाग बनाकर 
इन्द्रिया क षोड शारीर के रथम लगाले सवत्सरकौ मागे बनावे। पाप 
पुण्य को पदिया वनावि, सत रज तम्‌ के पताक्रा बनावे भ्रण अपान 
सम।न उथान उदान की रस्सिया स बाध मन की डरी राप्त बुद्धो 
हाकनवाला हृदय को वेठन की जगह ओरदुःख सुख की छतुरी बना 
के सवार होय ओर मन की डर पकडनव।खा बने वह पुरूष विष्ण्वाख्य 
पद्‌ फो अच्छे प्रकार से जाता अथात्‌ मक्ष पान) हे ग्याप न स्वभाव 
हके म से रदित दो जाता यद विद्य पद्‌ हे । 


‰# 


लच्मीस्‌क | 
 ऋण्वेद्‌ परिरि्टस्थं लिख्यते तद थश्च । 
| , डो हिरण्यवण।हरिणीखुवणं रजतस््‌जाम्‌ । 
॥ चन्द्राहिरण्मयी ल्मी जातवे दोमश्आवह १॥ 
टीका--सोने कासा वणं हरणी कासा चंचल स्वभाव सुवणे चांदी 
क] माला पहने चद्रन्मा के तुल्य आनन्द देनवारी श्रीरक्ष्मीजी ` 
दहिरणयी दँ | उसको हे नातवद अग्नि तम हमारे पास लाओ। 


ठ्याख्ध्रा--दवताआ का अग्न क हारा आडात १ह्‌चत्‌। | इसा 


हेतु से यह प्राथेना अग्निसे की जाती टै ओर जातवेद ईश्वर का 
भानामदे॥ १॥ 


ताम्मञ्मवह जातवेदा लच््मीमनपगागमि 
नीस॒। यस्यां हिरण्यं विन्दयङ्गाम श्वम्पुरुषान ` 
हम्‌ ॥ २॥ 

ट[का--उस लक्ष्मा चछ ह जातवद्‌ अ।गन हमार ख्यतम राभा 


जो शीघ्र ही चीन जावे उसकी सव वस्तु सोना गऊ घोड़ा पुरूष 
अथात्‌ सन्तान हमको प्राप्त होवे ॥ २ ॥ 
(कर 
अश्वपू््वा†रथमध्यां हस्तिन।द प्रबोधिनीम्‌ । 

# ममः अवह! यअपपारखदेगोर ष्ठी हे थे टीक्‌ नहीं होता 
यद्धं चती “मे के स्थान "मः अथे सुरे वा मेरे लिय । "ममः का 
प्रथे मराद । < 

4| 'सरलप' अप पार इ । 


† पू्ौ अप पाठे] आगे रश्व काक्रम डे मध्यमं रथ लिखा , 
ह । प्रमेदरनी श्प पाठ हे । देवीक्ञषताम्‌ म रेफ अप पाठ डे । 


= (कन) 
। 
| 

| 
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श्नयन्दवासुपहूये श्रीस्मादेवी जुषताम्‌ ॥ ३ ॥ 
टीका--भागे घोड़ा मध्यमं रथ ओर मतवाले गजजाफी नाद 
त्‌ शब्दसे जानी जातीदे ऽसी श्रीदवी कोम आवाहन करता 


१ 


अ 
ह सा वह मरा सवा पार्ना करं | 
रत्‌ | ९. क तीं 
कांसोरिमितांहिरणयभाकारामाईाज्वलन्तीतुप्ता 
© ४4 © 
न्तप्पयन्तीम्‌ । पद्यस्थिताम्पद्यवणांन्तामिहोष 
>. = (>५५ 
इयं धरयम्‌ ॥ ९ 
टीका--सुज्च उसकी इच्छा दे अथवा वह्‌ र्ष्मी ब्रह्मस्वरूप है ओर 
मुस्कराती दे सुवण की चारादवारी ओर भक्ता की दया है भौर 
सूरज के समान प्रकाञ्च करनेवाली दै अप तृप्त है ओरौ को तृप्त 
करनेवारी है कमक कर पल > बैदी दै ओर कभ का सा वणेहै 
उसको यहा अपने घर्‌ म बुखतादह्‌॥ ४॥ 


चन्द्रास्पभासां यशसाञ्वलन्तीं भियंज्ञोके 
देवजुष्टामुदाराम्‌ । तास्पश्चेःनेमिशरणमहस्प् 
पये ऽलच्मीभनश्यतांसां वृणे ॥ ५ ॥ 


टीका--चन्द्रमा के तुल्य उस के यञ्चकी प्रभा अर्थात्‌ कांति डे 
ओर सूय के समान चमकनवारी दे उस लक्ष्मी का देवता पूजन करत 
है उस लक्ष्मी के इरणमें इस रोक मे जाता हं वह मेरी दरिद्रता 
को नाच करे हे लक्ष्मी मे तुम से यह प्राथेना करता ह ॥ ५ ॥ 


षो 








{पद्चनाम' अप पार हे। णामि अप पाठ ठे क्योकि ११ क्षर 
प्‌ 
का ष्टु छन्द म पाद हता ह वृणाम सर पक अक्षर क्ल्टम्‌ 
बड़तादे। 
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पदित्यवणो तपप्ोधिजातो वनस्पतिस्तव 
वृ ्ञोथाबिस्वः । तस्यफलानि तपसानुदन्तु 
मायनन्तरापणश्च बद्ञसअङनप्रः॥६£॥ 
रीका--े आदित्य वणे लक्ष्मी जो तुम्हारा सम्बन्धी वेल का वृक्ष 
हे । जिसने तप करके एमी पदवी पाईक्रिवन के वृक्षोकाराजा 
हुआ | उस के फरु हवन म भस्महानकद्वरा हमार बाहर्‌ भीतर 
का दाग्द्रतायाद्‌।गद्र्‌क्रारखा ल्खाट काद्र कर ॥६॥ 
उपेतुमां देवसखः कीतिश्चमणिनासह । प्राहु 
भृ तास्मराष्ट्‌ शस्मक् तस्‌ द्धद्‌दातुम ॥७॥ 
टीका-दहे महादेव के भित्र कुवेर वा नारायण तुम काति ओर 
चिन्तापणि साधत दम।र निकट आवा जिस देशमेंगे रहं वहां मुञ्च 
कीतिं ओर धन द| ॥ ७ ॥ 
क्ुस्पपासामलाञ्ञ्य एामलच्मा नाशया 
म्यहम्‌! । अभतिमससद्धिञ्च सव्वाश्नणु 
द्मेगृहात्‌ ॥ ८ ॥ 
टीक।-- भूख प्यास मल दरिद्रता ओर निधेनताकी भ नाद्य 
करत। ह । दरिद्रता ओर पूण धन के अभाव स्व को मेर धर से 
दूर्‌ करो ॥ ८ ॥ | 
गन्धद्वाराड्रषष। न्व्यपुष्ाकरबखद्र्‌ । 
इश्व रासब्वभूतानातामहा षहयाश्यम्‌ ॥ & ॥ 
द्ग द्धः आप पाठ डे ईस का थेव दती सन्तानादि की ह उड 
मन बृद्धि ब सम्बन्ध € । अर ऋद्ध धन अर क्ाश को कद्ुते हेश्स 


का सम्व्रन्ध बहुत भ्रतरर 2 । 
† पक वचनान्त पाट यद्वां पर बहुधा करते दे चह टाक न । 
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टीक्रा--सुगन्ध जिसका द्वारा अथौत्‌ रक्षण हे । ओर जहां 
की परुच नदीं दै अथात्‌ दुःख वहां अपरपमान नदीं क सक्ता दे। 
एसी जगह वह श्री लक्ष्मी जीकी दै ओर वह सदा पुष्ट रखती 
हैव। गोभय म वपत है सार मूते अर्थत्‌ सव प्राणीवा पदार्थो मं 
वद्‌ ईइवरी है उस लक्ष्मी को मँ आवादन करता हं ॥ ९॥ 
~ सयमशीमहि 
मनकततःकाम मादरतंवाचः सत्यमश।माहे । 
पशनांरूपमन्नस्यमाये श्र(श्रयतांय शः ॥१०॥ 
रीका-मन क इच्छ) अभूत्‌ जो मन करस दो वह प्राप्त 
दा जाय सा देधी इच्छा द सिद्ध दे, पड ओर्‌ अन्न णप्त 
होने की शमा हमको दोय व। सुन्दर अन्न ओर्‌ पड दमक मिले ।१०। 
0 © । 
कदमेन परजाभृतामयित्तभव ® कदम । 
* अ च ^ 
नरिथवासय मेडल मातरम्पद्य माडेनाम्‌ ११॥ 
रीका-करदम नाम प्रजापति ने प्रजा उतन्न की । हे कदेमतुम 
मुञ्चपर कृषा करो श्री लक्ष्मी का मेरे कुलम यसाओ वह माता कमे 
की माला धारणक्िदे॥ ११॥ 
५ (५ क ॥ ९ 
अपः खजन्तु स्निग्धानि चिङ्खःतवस्तमेख्हे । 
९ | ॥ क, ~ 
निचदेवीं मातरं भ्रियंवासयमेकुले ॥ १२ ॥ 
रीक्रा-जल हमारे घर म गनोहर वस्तु उत्पन्न कर । हे चिङ्कीत 
छुपी के पुत्र तुम मेरे घर्मं वसो | ओर भी श्री लक्ष्मी दवी कोमरे 
कुरु म बसरा ॥ १२॥ 


१.4 


आद्रपष्करिणीम्पषिम्पिङ्न्लखां पद्यमा 


# सम्भ्रम पपाठ) 
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लिनीम्‌ । चन्द्रा" हिरण्मयीं लच्मी 
ज्ञात वदोमञ्मावह्‌ ॥ १३ ॥ 
टीका--दया शीक कमक दाथ मे खयि पुष्टि देने वाङी पीतवर्ण 
कमर की माका पहिने हे चन्द्रमा कीसी कांति है ओर हिरण्मयी है। 
एसी रक्ष्मी क दे जातवद मग्न तुम मेरे पास लओ॥ १३॥ 


आद्रायष्करेणीं यष्टिसुव्णां हेममा 
लिनीम्‌ । सूयो हिरण्मयीं लछच्मी 
ज्ञातवेदामओआवह्‌ ॥ १९ ॥ 
टीका-द्या स्वभाव उस रक्ष्मी का हे | ओर वह्‌ दण्ड धारण 
किये हय शिक्षा करती दै ओर सहायता करने वाकी है ओर सोने 
कासा स्वरूप उसका है ओर सोने की माला धारण श्रिय दहै सू्यके 
तुस्य उसकी कांति ह ओर हिरण्मयी दै सो हे जातवेद अग्नि देसी 
लक्ष्मी को मेरे निकट राओ ॥ १४ ॥ 
ताम्मआवह जातवेदो शक्ष्मी मन 
पगामिनीम । यस्यां हिरण्यम्प्रभूतगा 
वोदास्योऽश्ान्विन्देयस्परुषानहम १५ 
टीका-हे जातवेद मे उस रुल्मी जी को बुरत। हू जो शीर ही 
चरी न जावे जर उसके सारे पद्‌।थ अथात्‌ बहुत सा सुवण गज 
ओर द।सिया आर षाड ओर उर्ष अथात्‌ टहटुव इत्यादि सञ्च 
प्राप्त होवे ॥ १५ ॥ 


जि ` 
+ चन्द्रमा मनसो जाताः० ऋचा से धकर छ कि पदन चन्दना 
सये उत्पन्न हय सो १३ चयोर १४ आचा मे यदी कम भाचीन हे 
द्मोर दूसरे प्रकार से अपपाठ इोता इं । 


न 
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यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्य 

मन्वहम्‌ । भियः पञ्चदशे श्री 

कामस्सततञ्जपेत्‌ ॥ १६ ॥ 

टीका--जा मनुष्य शुद्ध होके श्रद्धा सित नित्य धृत से यह 
पन्द्रह ऋचा पद़के हवन करे ओर निस्य पाठ कियाकरे उस को 
पर्वोक्तं रक्ष्मी प्राप्त होगी ॥ १६ ॥ 
निवेदन । 

शरी मम्मटभट क भाष्य से इस सक्त म जप पाठ शोधनःहुभा है। 
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ग्व किककन्ननन गम्यानि 
भक क छरी" , क्कः 9 ~ ' त थि 


` 


ङं श्रीगणेशायनमः। 
€ | कार्ड 
च्च कण्डं । 
४ 
पाटे टीका सशि सन्ध्या टि आय परन्तु सुरुभता फे देतु 


महां मुख्य सृ्ष्म.अंग सन्ध्या के निस्यकमे के देतु ङिलिये। 
स्नानादि करके कुश वा मौर पुनीत आसन पर वैठ तवर एकान्त 
मेक्रमसे यह कमक्र | १ तोन बार गायत्री पदूके शिखा बापि। 
२ तब गायत्रा मन्त्रस दह कं चारा आर जल छिडक्र यज्ञापवातका 
देशव किं टटा नदो | ३ प्रणव पदक तोन आचमन सुन्दर शीतर 
जक से कर । ¢ प्राणायाम | ५ संकर दशक! सदित । 
अमुक गात्रोदममुकशम्माह शरौपरमेरवर प्रीतिद्धारा उपात्त 
दुरितोपशान्ति पूवक ब्रह्मावाप्यय मातमेध्याह सायं सन्ध्योपातनं करिष्य 
वा उपारिष्य । 
ध्यान गायत्री का। 
= = @ = (~ [> ख, क र 
डा ओजोऽसि सहाऽसि बरमासे भ्राजोऽसि 
देवानाम्‌ धामनामासि विश्वमसि विशायुः 
४ © (दिः क $ # 
सवेमसि सबायुरभिभूः उां गायत्रीं आवाह 
यामि ॥ 
प्राखायाप्र | 
डो भरूःडा भुवः ास्वःडउों महः उां जनः 
रों ॥ न (म भ ९ 
तपः उां सत्यं । उा तत्सवितुदेरण्यंभगो देव 


+ 
कर * 
क. ~ 
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स्यधीमहि धियोयोनः प्रचो दयात्‌ ॥ डँ आपो 
ञ्यातिरसोष्रतं ब्रह्य भूभुव स्वरा ॥ ` ~~ 
प्रथम तीन महा व्याति वा सात व्यङ्ति से प्राणायाम सूक्ष्म 
की ९क रीति दै । 
| भरातःकाल का आचमन । | 
डौ सूयेश्चमा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्यु 
कृतेभ्यः । पापेभ्यो रक्न्तां । यद्राञ्या पापम 
काषं । मनसा वाचा हस्ताभ्यां । पदभ्परामुद्‌ः 
रेण शिश्ना । रा्रिस्तद बलुम्पतु । यरिकंचिइरि 
 तंमयि। इदसदमामष्रतयोनो । सूये ज्योततेषि 
जुहोमि स्वाहा । डौ ॥ 
सायकाल का आचमन । | 
अश्चेश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युक 
` तभ्यः। पापेभ्य रन्ता । यदहा पापमकाष। 
मनसा वाचा हस्ताभ्यां । पद्भ्यामुदरेण 
शिश्चा।अहस्तदवलुम्पतु। यक्किदरितमयि । 
इदमहं मामस्रतयोनो । स्पे उ्योतिषि जुहा 
मि स्वाहा ॥ 
२: का अआआचमन। | 
पः पुनत थय षी प्रता पुनातु मामु । 
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( && ) 
पुनन्तु बह्मणस्पतिबह्य प्रता पुनातुमां । यदु 
च्छिष्टमभोज्यं वा यद्भा दुदचरितं मम । सवं 
पुनन्तु मामापोऽसतताञ्च प्रति्यहशस्वाहा ॥ 
माजन । 


अपो हिष्ठा मयो सुवस्तान उजं दधातन । ` 


महेरणाय चक्लसे । योवः हिबतमो रसस्तस्य 
भाजयत हनः। उशतीरिव मातरः । तस्मा अ 
रग मामवो यस्य लयाय जिन्वथ । आपो जन 
यथाचनः॥ 

अघमषेण | 


ऋतंच सत्यं चाभीद्धात्तपसोध्यजायत । ततो ` 


रात्रिरजायत ततः सम॒द्रोऽणंवः। समुद्रादणं 


वादधिस वत्सरो अजायत । अहोरात्राणि बिद 


ता यथा पूवैमकस्पयत्‌। दिवञ्च एथिवीं चा 
न्तरिक्ञमथो सुवः ॥ (वा) खः ॥ 
९. माजन । 


` धद्वि्वस्य मिषतोवशी । सूय्याचन्द्रमसो धा ` 


ड भूः डँ सुवः 3 खः डौ महः डा जनः डो 


तपः उ सस्य ॥ 
चमन । ` 


(@>4 


` < अ अन्तरचरलिमूते घु! गुहाया विश्वतोमुखः (5 
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त्वयनज्ञस्तव वषट्कार अआपाल्यातरसश्त । 
ह्म भूभुवः खरो ॥ 
सूय्योञ्जलि । 

प्रातःकाल आरि सायेकाल मँ तीन तीन अंजुरी सूय्ये को देवे 
ओर मध्यमे एकं अंजुली । अजुलो इस प्रकार से होगी दोनों 
हाथ स चिर वनाके पानी किसी तसरुस भरव्वे ओर्‌ दो 
अंगूठे अंजुटी के भीतर ज्युफे रद तब जर आकल की सोर 
उछाक द्व | 


उपस्थान । 

उद्यतमसस्परि। ये तिष्पश्यत । उत्तरं । 
देवं देवत्रा । सयेमगन्मञ्ज्योतिरुत्तमम्‌ । १ 
डो उदुस्यञ्जातवेद सन्देववहम्ति%तवः । 
टश विश्वायसूथम्‌ । २ उ। च> न्देवानासुद 
गादनी कञ्चक्लुभिन्रस्यवरुणस्याग्नेः । आप्रा 
दयावःप्रथिवी अन्तरि त्तं सूये्ःस्मा जगतस्त 

` स्थुषश्च । ३ उ तच्चचदेहितम्पुरस्ताच्छ 
कमुच्चरस्पश्येम शरदः शतम्‌ जीवेम रारदः 
शतप श्रुणयाम शरदः शृतम्‌ भव्रवाम शुरदः 
शतमदीनःः स्याम शरदः श॒तम्भूयश्च शरदः 
शतात्‌। ४ उ। हंसः शुचिषद्रसुरन्तरिक्तस 
दधोतावेदिषद्‌ त्िधिदुरोणसत्‌ वषद्वरसद 





; | । । ॥ ग त + श 1 क 
-0. [-816 1. 1/81/11018/ 3118811 (01601101 4811110. 01011260 0 66810011 


१.1, 0990 


१ 2 9 0 "कक 


त । अ 


ध न च क क ~ `" चक ` = ` ` न वकाय कराड 


( &८ ) 


ष्टतसवयोमसदउ्जागो जतजा अद्विज 

 च्छतं इहत्‌ ॥ ५॥ 
मध्याह का उपस्थन्‌ । 

: उ अथय एतस्मिन्मरुडरे पुरुषोयश्चेष 
` हिरणमयः परुषोय एष णएतरिभन्भर्डले 
पुरुशीयमेवसोव {च णद न्पुरुषश्च शु क्रयं 
रुद्रस्य । १। उ। य उदगःत्पुरस्तारमहते.ऽषु. . 
` वाद्विभराजमानः सरेरस्य मध्ये समा दृषभो 
रोहितः स।धेषश्चिन्मनसा पुनातु यदव 
ह्मावादिष्मतन्मा माहिसीर्सूयय विभाजाय 
केनमोनमः॥२॥. 


न 


न्यास । 


डो अनानोउहृदयेमशिरति उ भः पादयोः 
ड। भुवः जान्वोः उ स्वः गद्ये उां महः 
नाभे। उ जनः करठे उ तपः लखाटे उ 
सत्यं शिरसि उं भूः हृदयाय नमःॐ 
 भुषःशिरसे स्वाहा उ स्वः शिखायै वषट्‌ 
डो मदः कवचाय ॐ। जनः नेत्राभ्यां वषट्‌ 
ड। तपः सत्यभखयरुद्‌ डा भरः अयुष्टाभ्यां 
नमः उ।. भुवः तञ्जनीभ्थां नमःडउा स्वः. 


# 
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( && ) 
मध्यभाभ्यां नमः उों महः अनामिकाभ्यां 
नमः उ जनः कनिष्ठिकाभ्यां नमः उातपः 
स्यं करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः। 
इस के पाठे प्राणायाम करे तव ओओ जोपि ऋचा से गायत्री 
क] ध्यान्‌ करे | 6 
जप माप्रा क! 
ड भयदः स्वः तरेत वितुडररेएयम्भग देवस्य 


५ 
0 (~ 


# महि पियोयेनः प्रच।दयात्‌ उ।। 
१० वा १०० वा १००० बार्‌ गायत्रा का जप कृर्‌ | 


जप नवदन । 
डं देवा गातुत्रिदो गातुं विसा गातुमित मन 
सस्यत इद देवयज्ञं स्वाहा वाचे स्वाहा वा ते घाः॥ 
यह मन्त्र पदृते म देवताथ सं तण कर्‌ । 
नमरस्7ार दता का। 
नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः परथिव्ये 
नम आओंषर्धभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये 
नमो विष्णएषे वहते करोमि । उ शान्तिः॥ ३॥ 
;  गायत्रीका विनजनन॥ 
उत्तमे शिखरे देवी भूभ्यां पवत मूद्धेनि। बाह्य 
शभ्याऽभ्यनुज्ञाता . गच्छं दवि यथासुख ॥ 


ॐ आतः ॥ 
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पै काण्ड । 


[ क 


छ्मव स्नानादि स्रुच्म षिधि लिखते रहै. 


स्नान के मन्त्र । 

डो नमेस्खनन्ताय सहखमृत्तये सहस्रपा 

दाक्लि शिरारुबाहये । सहखनाश्चे पुरुषाय 

शाते सहस्रकाटी युगघारेणे नमः ॥ .. 
इस इराक को पढ़ते हुए बांय। पैर धोवे । 

। उं नमः कमलनाभाय नमस्ते जकशायेने। 
नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमस्तुत ॥ 
इस इकोकं को पदृते हुए दहना पैर धवे | 
डो गगाप्रयागगयनेमिषपुष्कराणि तीथ॑णि 
यानि भुवि सन्निहरिप्रस।दात्‌। आयान्तु 
ताने करपद्यपुटे मदीये ष्रक्ञालयन्तु ` 
वदनस्य निशाकलंकम्‌ ॥ 
इस दलोक को पढते हएर्येहपेवे। = 
डो य॒सब्रद्या यरुविष्णुयरुसान्ञान्महे श्वरः, 
गुरुरेवजगत्‌ सर्वं॑तस्भै श्रीयुसवेनमः ॥' 

छ ~स इलोक को प्रते हुए चोदी धवे । 
^ ॐ यज्ञोपवीतं परमपाधैतरं प्रजापतेयत्‌ सहजं 


9. 9 


[1 ए र क क । 9 ६ 9, 4 ~ ^ ॥ । । 18, 
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पुरस्तात्‌। आयुष्य मग्न्यप्राति सुशुभे यज्ञो 
पवीत बलमस्तु तेजः ॥ 


इस रलोक का पदृते हुए यज्ञपवीत धोवे । अर्‌ यद ही मन्त्र 
नवान यज्ञापवीत पाेननकामभीदं। 


पवित्र स्थान मे पवित्र होकर सूत को मिटी हुईं चार उगलिया 
की जड़ प्र छियानबे वार गिनकर रूपेटे तच उसको तेदरा करे ओर 
वारुण मन्त्रो से. जल से धवे फिर उस त्रिशति सूत्र को'वामावते 
ऊच का बटे फिर उसे गायन्नी मन्त्र से त्रिवलि करे तच दक्षिणावते 
बटे तब वह बरावर नव सूत्र क्रा डोरा हाजयगा। फिर उस तीनबार 
स्पेटकरर ढ़ बांधकर व्रह्मा ओर विष्णु ओर शिव इन सव्र को नम- 
स्कार करे । जा छयानव धार कौ सख्या है वह॒ जनऊ पहिनन वजे 
के चब्वे कौ संख्या जानना इस रीति स बालका का जनेऊ कटे से 
नीचाओरकर्म्बानदहोगाजा ओर ब्रह्मणाके चव्वेकंप्रमाणमस 


र 


जनेऊ बनग। तो वह बहुत कम्बा बालक के पहिनने योग्य न दोगा । 


२ पिके कच सूत को तेदरा करके ऊपर को बट फिर तंदर्‌। 
` करके नाचि को बटे फिर उसे त्रिवृत घुमायके ऊपर एक गांठ दे । ` 
३ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रमिव्यादि मत्र पढ़कर शिर पर से पिरे । 
४ यज्ञोपवीत जो नाभि स उचा होय तो ञआयुदा कमती दहो 

जौर जो नाभि से नीचा र्टकतारदेतो तपको नाश करे इससे 
विचारमान पुरुष अपनी नामि तक्र रम्बा यज्ञापवौत बटकर बनावे । 


५ दश बार गायत्री मन्त्र पदरकर जख से अभिषिक्त करके शिर 
से पिरे ओर ट्रट गये को वा नीचे नाभि सेगिर गए इए यज्ञेपवीत 
को व्‌। भाजन फरके बनाए इए को व्याग करदे। 


च # 


नशर, 
1 4 1 ६? 
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६ जो एक वल्ल अथात्‌ धाती दी अकरेनी पिर हो ता यज्ञापवीत 
को केवर कण्ठ लग्न करक दरिने करान म चक्पट ल आरजोदो वक्न 
भथात्‌ धोती पदिरे दा आर अङ्गाछा शिरम लिपटा हाता सम्य 
रहकर यज्ञोपवीत कान पर रखकर मूत्र पुरीषःदि करे मोन अ।र 
सावधान दोकर । 


भस्म धारण षा मंत्र। 
# ९ ड ॥ 9५ ॥ 
` यमदभ्ेः उयायुषं कश्यपस्यतयायुषं । यदेवानां 
# ~ \ [| 
` उयायुषं तन्मे अस्तु उयायुषं ॥ 
 ग्याख्या--इस मन्त्रम यह प्राथनाहे कि यमद्‌ग्नि क्यप सौर 
देवताअं। फी सौ आयु हमारी दवे । भस्म धारण करने की यह युक्ति 


चे ब क ऋ # ॥ ॥ 
हे त्रिपुण्ड अथोत्‌ तीनरेखा सरार मे बनावे पहले मध्यमा ओर अना- 


मिका से बाई अङ्ग स दहनी अल्ङ्कएक भे की नोक से केकर दृसरी 
भौकी नाक फ सामने तक दा रेखा सखींचे तव इन दोनों रेख के 
बाच मं अंगुष्ठसे रेखा खीचे ओर स्थान ३२ दै जहां २ भस्म 
कगाना चाद्ये । १ शिर । २ रलाट | ३ । 9 कान । ५ ६ आंख । 
७ नाक | ८ मुह ।९ गरा१० | ११ दोना बाह । १२ पेट । १३ 
१४ । दोना दाय । १५ छाती १६ । १७ दोनो पंजर | 
१८. नाभ १९ मस्तक | २० तरवल। अथात्‌ पद्ध कं तान ब्र । 
२१। २२ दाना जाघ। २२। २४ दाना पर। २५ पाठ । २६। 
२७ दोना कन्ध । २८ । २६ दोना अुजा। ३० षघाच।३१।३२ 
दोनो नथन । 

ब्राह्मण वेद मन्त्र से र्गाव भोर लोग केवर नमः शिवाय नाम 


` से कग ब्राह्मण यज्ञ कौ भस्म क्गवे आर्‌ रोग जली हुई वस्तु से 


जिसमे गोमूत्र भिरा हो क्गविं । पानी मिलाकर लगाना चाय + 


४ 060. (वत १ ॥81111101181 5118511 (0661101 4210111. [1911260 0/ € 8190011 
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( 
विना भस्म उपासना निष्फल होती दे" इसका महात्म नोवे खण्ड पचम ५ 
अध्याय शिवपुराणम्‌ दे। 
सब वर्णो को मस्म धारण का अधिकार है शिव ओर शिवराणी 
का ध्यान करके रगाना चाहिये मध्याह तक पानी मिलाकर रुगवे 
मध्याह्‌ के पीक सूखी लगाव । सन्यासी तो. सदा सूखी कगविः हवन 
की मस्ममभी लगाने के योग्य हे। 
दूसरा पाठ भस्म धारण का मन्त्र। 
 उययुषंजमदग्नेः कश्यपस्यञ्ययुषे । यदेवेषुञ्या 
युषतन्नोञ्रस्तुत्यायुषमप्‌ । 
शापाद्धार । 
गायत्री मेँ जो शाप र्गा हे उसके छूटने का मन्त्र । 
९ डां अथ बह्यश्चाप विमोचनमन्ञरस्य बह्मा 
ऋषिः कामदुधा गायत्री छन्दः भुक्तसुक्ति 
प्रदा ब्ह्मणादुगहाता गायन्नीशाक्तद्‌वता । 
बह्मशाप विमोचनाथं जपे विनियोगः । 
गायत्री बह्मणोत्यपांसीदयद्रपं बह्यदोविदुस्तां | 
पश्यन्ति धीराः सुमनसावाचमयरतः डो भग | 
वति त्वं बह्मशापाद्धिमुङ्का भव ॥ १॥ ल 
२ अथ विदवामित्रेशाप विमोचन न्वस्य 
तनूखष्टिकत्ता विद्वामित्र ऋषिः वाग्दोग्धा ` 
गायत्रीङन्द्ः विश्वामित्रानुगृहीता गायनी 
 शाक्तद्‌वता विश्वामिन्रक्षाप निमोचना्थ जपेः 





( १०४ , 

विनियोगः । उों गायत्रीं भजाम्यमि सुखीं 
विश्वगभोयदुद्धवा देवाश्चक्रिरे विश्वश्ष्टयन्तीं 
कल्याशीमिष्टकरां प्रप्य । यन्मुखान्नितों 
खिलदेवगभः गायन्नी त्वंविश्वाभेत्रशपा 
सुक्रा भव ॥ २॥ 

३ अथ वशिष्ठशाप विमोचन मन्त्रस्य नियहा 
नुयहकनत्ता वशिष्ट्छषिः वि-धोद्धवा गायत्री 
छन्दः वर्षिष्ठानुयहीता शुक्रिदेवता वरिष्ठशा 
पविमोचनाथं जपे षिनियोगः । सोहमकमहं 
ञ्योतिरकंञ्योतिरहं शिवःअत्मज्योतिरहंशुङ्कः 
सवेज्योतिरसोम्यहम्‌ ॥ अहोदेवि महादेवि 
दिव्ये सन्ध्ये सरस्वति । अजरे अमरे चेव बह्म 
योनि नमोस्तुते ॥ इ्युक्छायोनिम॒दरा प्रदश्यं ` 
देवी गायत्री वशिष्टशापां विमुक्ता भव ॥ ३॥ 


+ 


् इन तीनां शपां म गायत्री कौ स्तुति दै ओर उसको यह 
। सारवद्‌ हे कि शापसे टे । योनिमुद्रा इस ध्यान म बनाना चाद्ये । 
५ कत 
३ पण्डित उपेन्द्र नारायण युक्करू काश्मीरी सारस्वत ज्खनऊ वासी 
" पष्डित रक्ष्मीनारायण क पुत्र पण्डित मनसाराम के पोते । 

मुन्सिफ क्रैसरगंज जिला बहरायच. 
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